वक्तव्य - 





आज पाठकों के हाय में प्रस्तुत ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण देते 
इए हम बड़ी ग्रसनता द्वोती है। ग्रस्तुत अन्य मौलिक बेगला पुस्तक 
* स्पमी-प्षिप्य सैब्ाद ? के दोनों खण्डों का अनुवाद है! बैगछा पुस्तक 
मारत फेसरी ( 0४७ 7/07 ०४ !म0/4 ) श्री स्वामी विविेकानन्दजी 
के भिष्य श्री शरच्चन्द्र चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई थी। शिष्य के नाते 
ओ चमवर्तीजी का समय समय पर श्री स्वामीजी से जो वाताछाप हुआ 
था वह इस पुस्तक में उद्धृत है | यद्यापि इस वार्तालाप में मुख्यतः 
बार्मिक एवं आध्यालिक विपयें का समावेश है, तथापि साथ ही सामा- 
जिक, आर्थिक, झिल्यकछा एवं राष्ट्र सखन्धी अनेकानेक आवश्यक तलवों 
पर भी प्रकाश डास्य गया है। हमारे देश का पुनरुद्यान क्रिस प्रकार हो 
सकता दे तथा हम अपनी खोई हुई मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति 
को फिर कैसे प्राप्त भर सबसे हैं यद भी इसमें भरीभौति दबाया 
गया है। 


शिष्य श्री चक्रवर्तीजी ने मौढ़िक वेग पुप्तक लिखकर उसे 
औी स्वामीजी के अत्य साथी संन्याततियों को भी दिखला छी थी तथा 
उनसे परामरी प्राप्त किया था। इस प्रकार यह पुस्तक और भी अधिवा 
जिखसनीय हो गई है। 


पी एम. एम. गोस्वामी, मूतपूर्त सम्पादक, हिन्दी दैनिक 'छोकमत? 
के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना हम अपना विशेष कर्तव्य 


श् 


समझते हैं, बगछा पुस्तक का हिन्दी अनुवाद उन्हीं की सहायता से 
हो मा है। कहना न होगा कि श्री गोस्वामीजी ने इस अनुपाद, 
का कार्य चढी लगन तथा उत्साह के साथ सफलतापूरपफ किया है| 


श्री प. डा. विद्यामास्करजी झुक्ल, एम. एस-सी., पी-एच. डी., 
कालेज आफ साइन्स, नागपुर को भी हम धन्यबाद देते हैं जिन्होने 
इस प्रन्य के प्रूफ-सशोधन में हमें वहमल्य सहायता दी है। 


हमे रिश्यास है कि हिन्दी प्रेमी सज्जनों का इस अन्य द्वारा कई 
दिशाओं में पिशेप हित छोगा। 


नागपुर, 
तू, (०३-१९५१० अकाशक 


अनुक्रमणिका 


गाए 
प्रथम खण्ड 
काल--१८९७ इईस्वी से १८९८ ईस्पी । 
विपय 
परिच्छेद १ पे 
स्थान--कलकत्ता, स्व० [प्रयनाव मुखर्नी का भवन, बाग्रबाजार ! 
बर्ष---१८९ ७ इसी । 


वििपय--स्वार्मोजी के साथ शिष्य का प्रथम परिचय--मिरर! सम्पादक 
श्री नरेद्रनाथ सेन के साथ बाताठाए--इंग्लेण्ड और अमेरिका 
की तुछना पर विचार--पास्यात्य जयत में भारतवासीयों के 
धर्मप्रधार का भविष्य फ़ल--भारत का कंस्याण धर्म में या राज- 
भीतिक बच्चो में:-गोरक्षा-पचारक के साथ भेंठ--मनुष्य वौ 
रक्षा फरना पहलछा कतेब्य । 

परिच्छद < 

सूथान--7 लकते से काशीपुर जाने या रास्ता और गोपालछाल भील 
का धांग | वर्षे--१ ८९७ टुस्वी 

िपय--वेतता या लक्षण, जीवनसग्राम में पुमा--मनुष्यजाति को 
जीवनी-शक्ति-परीक्षा के निमित्त भी वही नियम--स्वय वो 


शक्निहीन समझना ही भारत के जटल झा कारण--प्रत्येझ मनुष्य * 


में अनस्त दस्तिस्पष्प आमा विदमान--द्सी दो टिखिजाने और 


ष्र्प्ठ 


समझाने के लिए महापुरुषों छा आगमन--घर्म अनुभूति का 
विषय है--तीन व्याकुल्ता ही घमंलाम करने का उपाय--वतमान 
जाल में गौतोक्त कम वी आवश्यकता--गीताकार श्रीकृष्गजी 
के पूजन की आवश्यता--देश में रजोगंग का उद्दीपत कराने 
का प्रयोजन 


परिच्छेद हे 
स्थान--वाशीषुर,स्व०्मोपाललाल शौल का उद्यान । वर्ष-१ ८५ उईस्दी ५ 


"विषय--स्वामीजी की अदूमुत शक्ति का विकास--स्वरामीजी के दर्शन 
के निमित्त कलकेत्त के अन्तगत वडाबाजार केः हिन्दस्तानी 
पण्डितों का आगमन--पण्डितों के साथ सस्कृत भाषा में स्वामीजी 
का शास्प्रालाप--स्वार्मीजी के सम्बन्ध में पण्डितों की घारणा--- 
स्वामीजी से उनके शुश्माइयों की प्रीत्ति--सम्यता क्सि कहते 
इ--मारत ढी प्रादीन सभ्यता का विश्वपत्व--ओरामकृष्ण देव 
के आगमन से त्राच्य तया पाइचात्य सभ्यता के सम्मेलन से एक. 
नवीन युग का आविभीव--पाश्चात्य देश मे धार्मिक लोगों के वाद्य 
चालचउन के सम्बन्ध में विचाट--भाव समाधि तथा निर्विकल्प 
समाधि की विभिन्नता--ओ्रीरामह्ृष्ण भावराज्य के अधिराज-+ 
उम्ज्ञ पृष्य द्वी यथार्थ में लोक्गुरु--बुलगुद् श्रया दी अप- 
कारिता--धर्म दी ग्लानि दूर करने को द्वी थीरामहइष्ण का आग- 
मन--परदचात्य जगत में स्वाभीजी ने श्रोरामकृष्ण का क्रिस 
अकार से प्रचार किया । 


परिच्छेद ४. « 


'स्थान--भीझुत नवगोपाल घोष का भवन, रामहष्-्पर हावद्रा। बर्षे--- 
१८६७ ( जनवरो, फरवरो ) 


विपय--नवगोपाल बाबू के भवन में श्रीरामकृष्ण की प्रतिष्ठा--स्वामीजी 
की दीनता--नवय्रोपाल बागू की सपरिवार श्रीरामक्ृष्ण में भक्ति 
--भ्रीरामकृष्ण का प्रगाम-मैत्र । ३ 
परिच्छेद ५ 
स्थान---दक्षिणेदवर वालीबाड़ी और आलूमबाजार मठ वर्ष--१८९७ 
६ माच ) 
बिपय--दक्षिणेश्वर में श्रीरामझुष्य करा अन्तिम जम्मोत्मव--धर्मराज्य 
में उत्सव तथा प्रवे वी आवस्यकता--अधिकारियों के भेद्यनुस्तार 


सब्र प्रकार के लोकव्यवह्वारों की आवश्यक्ता--किश्ती नवीन 
सम्प्रदाय का गठन न करना ही स्वामीजी के धर्मप्रचार का उद्देय । ३० 


परिच्छद ६ ह 

झरुथान--आलमवाजार मठ । घपू--१८५७७ ( मई ) 
विपय--स्वामीजी का शिष्य को दीक्षादान--हीक्षा से पूर्व प्रसन- 

यशसूत की उत्पत्ति के विषय मे वेदों का मत--जिसस अपना 

मोक्ष और जगत के कल्याणचिन्तन में मन को सर्वेदा मग्न 

रस सके वही दौक्षा--अद्दंसाव से पाप-पुण्य वी उत्पत्ति--आत्मा 

का प्रक्श शुद्र * अह ? के त्याग ही में--मन के नाश में ही 

सयार्य अ्भाव का प्रकार, और वास्तव में यद्दी अह का 

स्वृष्ठप--- कालेनात्मनि विन्दति। / ड्ट 


सु 
पारच्छद ७ 
स्थान--कलकत्ता । वर्ष--१८९७ ईस्वी । 


विपय--स्त्री-शिक्षा के सम्बन्ध में स्वामीजी का मत--मदाकाली 
पाठशाला का परिंदर्शन और प्रशंमा--अन्य देश की स्थियों के साथ 


5८: 


भारतीय महिलाओं की तुलना एवं उनका विशेषत्व--रत्री और 

«पुरुष सब को शिक्षा देना कर्तव्य--क्सी भी सामाजिक नियम 
को बल से तोड़ना उचित नहीं--शिक्षा के प्रभाव से लोग घुरें 
लियमों को स्वय छोड देंगे 


परिच्छेद ८ 
स्थान--इलकता । वराषू--१८९७ इंस्वी । 


पिप्य--शिष्य का स्वथ सोजन पकाकर स्वा्मोजी को भोजन बरान[--+ 
ध्यान के स्वरूप और अवलम्बन सम्बन्धी चर्चा--बाहरी अवरम्बन 
के आश्रय पर भी मन को एक्मम्र करना सम्भव--एक्राग्मता होने 
पर भी पूनृपस्कार से साथकों के मन में बातनाओं का उदय 
होना--मन की एकाग्रता से साथऋद को अद्यामाम तथा भौति 
माँति की दिभूतियाँ प्राप्त करने का उपाय छाभ हो जाता-इस 
अवस्था में क्रिमी प्रकार की वातना से परिवालित होने पर 
अन्नरान का लाभ न होना। 


चारिच्छेद ९ * 


स्थान--कलकत्ता । वप--१८९७ ईस्वी। 


पंधेषय--थ्रीरामक्रप्ण के सकक्‍तों के बुछाकार स्वामीजी का कलकतो में 
रामदूुप्ण मिशन समित्ति का खगठन--भ्रीरामक्च्ण के उदार भावों 
के प्रचार के विषय में सब की सम्मति पृछना--भ्रोरामकष्ण को 
स्वामीजी किस भाव से देखते ये--श्रीरामक्ष्य स्वामीजी को झिय 
दृष्टि से देखने थे, ततूसम्बन्ध में भ्रीयोगानन्द स्वामी वी उक्ति--. 
अपने इंस्बरादतारत्द विपय मे परीरामरूष्ण के उक्ति--अवतारत्व 


में बिश्वाम करने दी कठिनाई, देखने पर भो बह नहीं होता, इसका 


छ 


थर्ड 


_होना उनकी दया पर ही निरभेर--हप का खरूप और छौन 
छोग उस कृपा को आप्त करते ह--स्वामीजी और गिरीश बाबू 
की बातौलाप ( 


परिच्छेद १० 
स्थान--क्छक्ता । वर्ष--१4९७ इस्वी। 


खिपय--स्वामीजी का शिष्य को ऋग्वेद पढठाना--पण्डित मैक्समूलर के 
सम्यन्ध में स्वामीजी का अदभुत विश्वास--ईइवर ने बेदमन का 
आश्रय छेकर सुष्टि रची हे, इस वैदिक मत का अथ--वेद शब्दात्मक 
“शब्द? पदका प्राचीन अथे--नाढ से शब्द का और शब्द से 
स्थूछ जगत के विफास का समाधि-अवस्था में प्रयक्ष होना-सम्राधि- 
! अयस्था में. अववारी पुरुषों को यद विषय कसा अतिमात होता 
है-- स्वामीजी की सहृदयता--शान और ग्रेस के अविच्छेय सम्बन्ध 
के विपय में गिरीश बाबू से शिष्य का वार्ताठाप--गिरीश बावू 
के सिद्धान्त शास्त्र के विरोधी नहीं--गुरमक्तिरुपी शक्ति से भिरीक्ष 
बाबू ने सत्य सिद्धान्तों को प्रत्यक्ष क्या--विना समझे दी दूसरों 
का अनुकरण करने छगना अनुचित ऐ---भक्त तथा ज्ञानी 
मिन्न भिन्न स्थानों से निरीक्षय करके कहते हे, इसी से उनके कथन 
में छुछ भिन्नता का आभास होना--सेवाश्षम स्थापित करने के 
निमित्त स्वामीजी का विचार । 


अरिच्छेद ११ 
स्थान--आडलमसबाजार मठ। वर्ष--१८९७ ईस्वी । 
पविपय---मठ पर स्पामीजी से छुछ छोगों का सन्यास-दीक्षाप्रहण-- 
सम्यास धर्म बिपय पर स्वामीजी या उपदेश--त्याग द्वी मनुप्य- 
जआऔफज़त का प्िय--आत्मनो झोल्ताय् ज्गद्धिताय च--सर्वस्व 
५ 


ऊ 


ज्५ 


त्याग ही पन्‍्याय--सस्यास ग्रहण करने का कोई कालाछाल नहीं--< 
"यदहरेत विर्जेत्‌ बददरेव अ््रजेत्‌”---वार प्रकार के तन्याप्त-- 
भगवान्‌ बुद्धदेव के पश्चात हैं विविदिषासन्यास की बृद्धि--बुददेव 
के पहले सन्‍्यास आश्रम क रहने पर भी यह नहीं समझा जाता 
या कि त्याग या वैधग्य ही मलुष्य जीवन का छक्ष्य है--निकम्से 
सम्याप्तीगण हे देश का कोई काय नहीं होता इत्यादि सिद्धान्त का 
खण्डन--यथाय सन्‍यासी अपनी मुक्त वी भी उपेक्षा कर जणत्त्‌ 
का कल्याण करते हू । १०४ 


परिच्छेद १२ 


स्थान--करुफत्ता, स्व० वक्तराम बावू का मवन। चपं-१८९८ देस्वी 
विपय-गुरू गोविस्दजी शिभ्यों को डिश प्रकार की दीक्षा देते थे-- 
उस प्तमयपजाब के स्वेसताधाएण के मन म उन्होंने एक ही प्रकार 
की स्वाथ चेष्ट की जगाया था--सिर्धाई लाम करने की अप- 
कारिता--स्वामीजी के जीवन में परिच्ट दो अदभुत घटनायें-- शिष्य 
को उपदेश--भूत प्रेत के ध्यान से भूत और “मे नित्ममुक्तबुद् 
आत्मा हूँ? ऐसा ध्यान सवेदा करने से अद्मश चनता है ११८ 
थ 
,परिच्छेद १३ 
स्थान--बेटुइ---भ्टे का मठ । वर्ष--१०९० ईस्वी! 
विपय--मठ मे श्रीरामझृष्ण देव की उन्त्रतिषि पूजा--आश्चणजाति के 
अतिरिक्त अन्यान्य जाति के भक्तों की स्वामीजी का यकज्ञोपवीत 
भहण कराना--मठ बर थीयुत गिरीशचम्र घोष का समादर -- 
मम, योग या परार्य म कर्मातुगन करने पे आत्मदशन निश्चय है 
इस सिद्धान्त को युवित विचार द्वारा स्वामीजी का समझानों।. १२७ 


दर 


परिष्छेद १७ 
स्थान---बेलुइ---भाड़े का मठ । वर्ष-१८९८ ईरुवी । 
विषय--नई मठ की मूमि पर भ्रीरामकृष्य की प्रतिश--आधचार्य शंकर बी 
अनुदारता--बौद्ध ध्म का पतन--कारण निर्देश-तीमाहात्म्य- 
रवि तु बामन॑ दृष्य्वा! इत्यादि इलोक का अर्थ--भावाभाव के अतीत 
इसवर स्वरूप वी उपासना । 
परिच्छेद १५ 
स्थान-बेडुड---माड़ें का मठ! घर्ष-१८९५८ ईस्वी (फरवरी मास) 
विपय--स्वामोजी की थाल्य व यौवन अवस्था की कुछ घटनाये तथा 
दुशन--अमेरिका मे ग्रकाशित विभूतियो का बशन--भी तर से मानो 
कोई वक्तृता-राशिको बझ़ताह ऐसी क्षनुभूति--अमेरिका के स्ती- 
धुरुपों का गुणावगुण--दईध्यों के मारे पादरियों का अत्याचार-- 
जगत्‌ में कोई मदतकार्य कपण्ता से नहीं वनता--ईइवर पर 
निर्भरता--नाग महाशय के विपय में कुछ कघन |. « 
परिच्छेद १६ 
स्थान--बेलडू--भांडे की मठ । वप-१८९८ ईस्वी (नवम्बर) 
विपय--कारमीर में अगस्नाथजी का दर्शन--क्षीरभवानी के मन्दिर 
में देवीजी की दागी का श्रवण और मन से सकझ सर्प वा 
त्याग--प्रेतयोनि का अस्तित्व--भूतप्रेत देखने की इच्छा मन में 
रखना अनुचित--स्वामीजी का प्रेतदर्शन और श्राद्ध व संकल्प 
से उद्धार । 
परिच्छेद १७ 
रथान-पेलड्-- सोडु का सठ । वप-१८७८ इस्वों ( नवम्बर) 


छ 


१२९ 


१५१४ 


१६३ 


खिपय--स्ामीजी को सस्कत रचना-श्रीरामकृध्य देव के आगमन से 
मा व भाषा में प्राग क्र सचार--भाषा में क्रिस अकार से 
ओजस्विता छानी होगी--भय को त्याग देना होगा--भय से ही 
दुबैठता व पाप दी वृद्धि--सत अवस्वाओं में अविचक रहना-- 
शार्प्रपाठ करने की उपकारिता--स्वामीजी का अष्ाध्यायी पाविनी 
का पठत--ज्ञान के उदय से किसी विषय का अद्भत प्रतीत न दोना। 


परिव्छेद १८ 
स्थान--बेलुडू--भाडे का सठ । बये-१८९८ इईस्वी 4 


विपयं-निर्विकत्प समाधि पर स्वामीजी का ध्यास्यान--इस समाधि से 
कौन लोग फिर ससार में छाट्झए आ सझते ह--अपतारी पुरुषों 
वी अद्भुत शक्ति पर व्याख्यान और उस विषय पर युक्त व 
प्रमाण--शिध्य द्वारा स्वामीजी की पूजा) 


परिच्छेद १९... « 


सथान-बेलुड--किरागे का मठभवत । बर्ष-१८९८ ईस्वी । 


दिपय-स्वामीजी द्वारा शिष्य को व्यापार-वागिज्यकरने के लिए प्रोसौ- 
हिले करना--थ्रंद्धा व॑ आत्मविर्वास न होने के कारण ही इस देश के 

मध्यम थ्रेगी के लोसों की दुर्देशा--इ्कूण्ट में चीफरीपेशा छोगों 

को छोटा मानकर उनके प्रति जनता की घृगा--भारत में शिक्षा के 
अभिमानी व्यक्तियों दी निष्कियता--बास्तविक शिक्षा किये कइतें 
हें---दूमरे देशों के निवासियों को नियाशील्ता और आत्मविश्वास 
--भारत के उच्च जातीय झोगों दी तुलना में निम्नजातीय छोगी 

की जागृति तथा उनका उच्च जाति के लो गो पे अपने अधिकार प्राप्द 

अरने का प्रथल--उन्‍्च जाति के छोग टम पिपय में यदि उनबी 


रद 
5 


१०८ 


सहायता करे तो भविष्य में दोनो जावियों का छाम--निम्तजातियो 

के व्यक्तियो को यदि गीता के उपदेश के अनुसार शिक्षा दी जाय 

तो वे अपने अपने जातीय कमों का त्याग न करंक उन्हे और भी 

गौरव के साध करते रदेंगे---यदि उच्च वर्गीय व्यक्ति इससमय 

इस फ्रवार निम्नजातियों की सहायता न बरेगे तो उनका भविष्य 
निरचय हीं अन्धकारपूर्ण हौन की सम्मावना । १८७ 


परिच्छद २० 
स्थान--मेलट्र--किरांय का मठ-भवन । वर्ष-१८९५ ईरवी 


विपय--'उद्घोधन”” पत्र वी स्वापना--इस पत्र के लिए स्वामी तियुगा 
तीत का अमित कष्ट तथा त्याग--स्वामीजी का इस पत्र को प्ररा- 
शित करने या उद्देय---श्रीरामकृष्ण की सम्यासी सन्‍्तान का त्याग 
तथा अध्यवसाय---गृहस्थो के कब्याग के लिए ही पत्र का प्रचार 
आदि---/उदवोधन” पत्र का सचाउन---जीवन फो उच्च भाव से 
गटने के छिए उपायों वा निर्देश--किसी से घृगा करना या किसी 
को डराना निनन्‍्दनीय--भारत्र में अवसन्नता का कारण--शरीर 


को सरल बनाना | « १९८ 


परिच्छेट २१ 

स्थान--क्लकत्ता । 

पिपय--मगिनी निवेदिता आदि के साथ स्वामीजी का अऊीपुर पशुशादा 
जप 2 न थे 
देखने जाना--पशुशाला देखंत समय वार्तालाप तथा देंसी--दर्शन 
के बाद पश्चश्ञारा के मुपरिष्टेण्डेप्ट रायबहादुर रामब्रद्म सन्‍्याल के 

०: >> 

मकान पर चाय पीना तथा क्रमविवास के सम्नन्ध में वातालाप 
-+मविकास का कारण बताकर पाहचात्य विद्वानों ने जो छुछ 


९ 


कद्दा है बह अन्तिम नियय नहीं हू--उस विषय के कारण के 
सम्बन्ध में महामुनि पत्तनतलि का मत--बागवाजप्ए से दौटसण 
स्वामीजी वा फिर से क्मविकास क बारे में वातीलाप--पराश्चात्य 
बिद्वाना द्वारा बताय हुए ममविकास वें कारण मानवेतर अन्य 
थ्रणियों में सत्य होने पर भी मानव जाति में सयम तथा स्थाग 
हूँ सर्दान्च परिणति के कारण है--स्वामीजी ने सर्दसाधारण वो 
सबसे पहंछ शरीर को लुद्ढ बनाने के लिए क्यो कहां ॥ 


परिच्छेद २२ 
झरुथान--बेटड--कि्रिय का मठ ] दपे -१८९८ ईस्दौ १ 


दिपय--भरीरामरप्ग मठ की अद्वितीय ध्म-सेत्र बन लेते थी स्वामीजी 
को इच्छा--मर में ब्द्मयारियों को किस प्रकार प्रिक्षा देने का 
सकटेप था--ब्द्मचयाश्रम, अ्षक्षेत्र व सेवाशम की स्थापना करके 
बह्मचारियों को संन्यास व॑ ब्रद्मविद्या प्राप्त करने के योग्य बनाने 
की इच्छा---उससे जनसाधारण का क्‍या भला होगा--पराथ कम 
चन्धन का कारण नहीं होता--मामा का आवरण हस जाने पर ही 
सभी जोदों का विकास द्ोता हैं--उस्र प्रसार के विशातत द्वारा 
सत्मसकहत्पत्ल प्राप्त होता ह--मसठ यो सर्वेधर्म-समन्दय-लेन बनाने 
की योजना---शुद्धाद्वतवाद का आचरण समार की प्राय सभी 
प्रकार वी स्थितियों में क्यि। जा सकता है, इस संसार में स्वामीजी 
का आगमन यही दिखाने के लिए ६--एक श्रेगी के वेदान्तवादियों 
का मत कि सार मैं जब तक सव मुक्त न होंगे, सब तऊ तुम्हारी 
सुक्ति अमम्भव है---्रह्मज्ञान वे उपरान्त इस बात की अनुभ्ृति कि 
स्थावर जगम समग्र जगत्‌ त्तथा सभी जीव अपनी हो सत्ता है--- 
अज्ञान के सहारे ही ससार में सब प्रझर॒ के कामगात चल 


१० 


रहे हं--अज्ञान का आदि व अन्त--इस विषय में झास्त्रोकित--- 
सज्ञान प्रवाह के रूप में नित्य जा छगता है, परन्तु उसका अन्त 
होता दै--समस्त ब्रद्याण्ड ब्रद्म में अध्यस्त हो रहा है--जिंसे पहले 
उभी नहीं देखा, उसके सम्बन्ध में अध्यास होता है या नहीं-- 
ब्रद्ञतत्व का स्वाद गूंगे के स्वाद जैसा दे ( मृरास्वादनवत्‌ )॥.. २१६९ 


द्वितीय खण्ड 
काछ-१८५८ से १९०२ इंस्वी । 


परिच्छेद १३. , 
स्थान्--बेलुडू मठ ( निर्माय के समय )॥ चर्ष-१८९८ ईस्वी । 
विपय--भारत की उन्नति का उपाय क्या है --दूसरों के छिए करमे 
का अनुष्ठान या कमेयोग ! ज्३्७ 
परिच्छेद २४ 
स्थान--बेछुड मठ ( निर्माण के समय )। वर्ष-१८९८ ईस्बी । 
विपय--ज्ानयोग व निर्विकष सम्राधि--सभी छोग एक दिन जद्यवस्तु 
को प्राप्त करेंगे । 
परिच्छेद २५ 
स्थान--बेल्‌ड मठ ( नि्मोण के समय ) ! 
विषय--झुद्ध ज्ञान व छुद्धा भक्ति एक दै--पूर्णप्रश्ञ न द्वोने पर प्रेम की 
अनुभति असम्मव ६--ययाय शान और मंक्ति जत्र तक प्राप्त न॑ 
हों, तभी तक विवाद हे--धमे राज्य में वतमान भारत मे डिस प्रकार 
अनुष्ठान ररमा उक्त है--भ्रीरामचन्द्, महावीर नथा गीताकार 
श्रीकृष्ण की पूजा का प्रचवछन करना आवश्यक &--अबतारी 
महापुरुषो के आविभाव का कारग और श्ोरानहृष्य देव का साहा स्थ । १७३ 


र्डर 


हर 


परिष्छेद २६ 
स्थान्न--बटुड म5 ६ निमोग के समय ) । वर्ष--3८९८ ईदी । 
विपय--अर्म प्राप्त करना हो तो गुदृस्‍्यी व सन्‍्यासी दोनो के लिए काम- 
काचन के प्रति आतक्ित का त्याम करना एक जसा ही आवश्यक 
है--स्पासिद्ध स्सि कहते ह--देश काल निमित्त से परे जो राज्य 
है उसम कौन किस पर कूपा करेगा । 
परिच्छद २७ 
स्थान-चेलुड मठ ( निर्माग के समय ) | बप--१ ८९८ ईट्वी ) 
विषय--साद्यासखाद वा विचार वैसे करना होगा--मासादार किस करना 
उचित है--भारत के वर्गोश्रम धर्म वी रिस रूप में फ्रि से उद्धार 
होने वी आवश्यकता है । 
परिच्छद २८ 
स्थान--बेडुड मठ ( निर्माण के समय )। बप-१८९८ ईररी । 
विपय--भारत को घुरी दशा का कारण--उसे दूर करन का उपाय--+ 
बैदिक टॉँचे में देश को फिर से ठालना और मनु, याजवक्‍्य 
आडि जे मनुष्यों को तैयार करना। 
परिच्छेद २७ 5 
झथान्--बेैलुड मठ ( निममाण के समय )। वपष-१८९८ इंस्दी । 
विपय--स्वान काछ आदि की शुद्धता का विचार कर तक--आमा के 
प्रकट होने के विध्नों को जो विनष्ट करती है वही साधना है--- 
“अछज्ञान में कम का ल्वरेश नहीं है,” शास्त्र का अ--निष्याम 


कमे क्सि कहते है--कमे के द्वारा आमा को प्रयक्ष नहीं किया 
जाता है, फिर भी स्वामौजी ने देश के लोगों को क्मे करने के 


२६१ 
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लिए क्यों कह्दा है १“-भारत का भविष्य में कल्याण अवश्य होगा। २८४ 


श्र 


परिच्छेद ३० 
स्थान--बेडड मठ ( निर्माण के समय ) । वर्ष--१८९ ८ ईस्वी | 
सबेपय--अग्मचर्य रक्षा के कठोर नियम--सान्विक प्रकृति वाढे लोग ही 
श्रीरामबृष्य का भाव अहण कर सक्ेंगे--केवल ध्यान आदि मे 
छगा रहना ही इस युग का धर्म नहीं ह---अर उसके साथ 


गीतोक्त कमयोग भी चाहिये। 
हा 


परिच्छेद ३१ 
स्थान--बेडुड मठ । बप--१८९९ ईस्वी के प्रारम्भ भे 
विपय--स्वामीजी की नाग महाशय से भेंट--आपस में एक दूसरे के 
सम्ग्न्ध में दोनों वी उन्‍च घारणा / 


परिव्छेद ३२ 

स्थान--बेडुड़ मठ 

पिपय--अ्य, ईश्वर, माया व जीव के स्वरप--सर्वशक्तिमान व्यक्ति- 
विशेय के रूप में देश्वर की धारणा करके साथना से अग्रसर होनर 
थौरे धीरे उनका वास्तविक स्वरूप जाता जासकता है---/अहे पद्म” 
इस प्रकार ज्ञान न होने पर मुक्ति नहीं होती---काम-काचन भोग 
की इन्छा छूटे पिता तथा महणुदषों की दूष्श प्राप्त हुए बिना ऐसा 
नहीं होता--अन्तर्षहि सन्‍्यात्त ढारा भामज्ञात की प्राप्ति--सशय- 
भाग वा त्याग करना--किस प्रकार के चिन्तन से आमज्ञान की 
आस्ति द्वोती ह--सन का स्वरूप तथा संत का सबम किस प्रकार 
करना होता ह--नज्ञान पथ का पथ्िक ध्यान के विषय के रुप में 
अपन यथार्थ स्वरुप का ही अवछम्बन करेगा--अद्वैत स्थित्ति छाम 
का अनुभव--ज्ञान, मक्ति, योगरूपी समी पथों का लक्ष्य है, जीव 


श्३ 


२९४ 


जी 


यो ब्रद्नत बनाना--अवतार त--आमज्ञान प्राप्त करने मे 
उत्माह देंना--आत्मज् पुष्य का कम जगत के हित के लिए 
होता है । ३०६ 


परिच्छेद ३३ 

स्थान-चेटड मठ । वप--१९०१ इंस्वी 3 

विपय--स्वामीज। का कलफऊता जुबिी आई एक्डेंमी क अध्यापक 
भरी रण्दाप्रमाद दाप्ममुप्त के साथ शिप के सम्बन्ध में चार्तादाप 
“-#त्रिम पद्ाबों में मन के भाव प्रकट करना ही सत्य वा 
लक्ष्य होता चाहिए--भारत के बौद्धयुग का शिल्प उक्त विपय में 
जगत मे सर्वे्रष्ट है->पोरोग्रापी वी सहायता प्राप्त बरवे 
बुरोपीय शिल्प थी भाव प्रवाश सम्बन्धी अवनति--भिन्न भिन्न 
झाटीय द्वित्प में विशयता है---जड़वादी यूरोप और आध्यात्मिक 
भारत के शित्प में क्या विंशपता दे--बर्तमान भारत में शित्प 
की अवनति--देश में सभी विद्या व भावों में प्राण का संचार 
करने के लिए श्रीरामईष्ण देव का आगमन ३२० 


परिच्छेद २९ 
स्थान--बेठुड मठ ! वर--१९०१ । 
विपय--स्राम्रीती वी देह में श्रीरामरष्ण देव की शक्ति का 
सचार--पूव बग की वात--नाग महाशय के मझान पर आतिथ्य 
स्वीकार--आचार व निष्ठा की आवदयकता--वाम-वाचन के 
प्रति आसवित्त त्याग देने से आत्मदशन । 


स्ध्ड 
नम 
9 


परिच्छेद ३५ 
स्वान--बेटड मठ | वए--१९०१ इसी 


श्ठ 


वेषय--स्वामीज़ी का मन सयम--स्त्रीसठ की स्थापना के संक्त्य के 
सम्न्‍न्ध में शिष्य से बातचीत--एक ही चित्सत्ता स्त्री और 
पुदष दोनों में समभाव से मौजूद है--प्राचीन युग में स्त्रियों का 
शास्त्र में क्हों तक अधिकार था--स्त्री जाति का सम्मान क्यि 
पिना झ्िसी देश या जाति की उन्नति असम्भव ह---तयोक्त बासा- 
चार के दूपित भाव ही त्याज्य है--स्त्री-जाति का सम्मान व 
घूज़न उचित व अलुष्टेय दि--मावी स्त्रीमठ वी नियमादली--उस 
मठ में शिक्षाप्राप्त तन्मयारिग्ियों हारा समाज का स्सि प्रकार 
व्यापक कल्याण होमा--परत्रद्म में लिंगमेद नहीं है, केवल “में-तुम'” 
के राज्य में छिंगभेद है--अत रस्न्रीजाति का अद्यज्ञ होना अय- 
स्मव नहीं हे---वर्तमान प्रचलित शिक्षा में अनेक शुटियाँ रहने 
पर भी वह निन्‍्दनीय नहीं है--धर्म को शिक्षा की नींव बनानो होगी 
--मानव के भीतर अद्म के विकास के सहायक कार्य द्वी पत्काय 
हैं...-बेदान्त द्वारा प्रतिपाय अदज्ञान में कर्म का अत्यन्त अभाव 
रहने पर भी उसे प्राप्त करने से कर्म यौण रूप से सहायक होता 
है, क्योंकि कम हारा ही मनुष्य वी चित्तशुद्धि होती दै और 
चित्रश॒द्धि न होने परूजान नहीं होता । ३४१ 

परिच्छेद ३६... 
स्थान--वेलड़ मठ | वर्ष--१९०१ इईस्वी । 
विपय--स्वामीजी का इस्दियसंयम, शिष्यप्रेम, रन्थन में बुशलता तथा 


असाधारण स्मृतिं-शक्ति---राय ग्रगाकर भारतचद्ध व माइकेल 

अधुसूदन दत्त के सम्सन्ध में उनकी राय । श्ण्द 
परिच्छद ३७ 

स्थाएत--बेटुडू मठ । वर्ष---१६०१ ईस्वी! 


श्५ 
35%, 


पविपय--आत्मा अति निकट है, फिर भी उसकी अनुभूति आसानी से 
क्यों नहीं दोती--अज्ञाव स्थिति दुर दोकर मान का प्रकाश होने 
पर जीव के मन में नाना प्रकार के सन्देंद, प्ररतत आदि फिर नहीं 
उसते--स्वामीजी की ध्याद-तन्मयता ! 


परिष्छेद २६८ 
स्थान--बेलुड मठ | वप--१६७०१ इंस्वी 


विपय--यह देसरर की इच्छा के अनुव्ार कार्य अप्रसर नहीं हो रद्दा है 
स्वामीजी के चित्त में स३--वतमान काल में देश में किस प्रकार 
आदश का आदर द्वोना कत्यागरर ह--महावीर का आद्श--- 
देश में वीर की कठोरप्राशता के योग्य सभी विषयों के आदर का 
प्रचछन करन! होगा-- सभी प्रहार वी दुबेछताओं का परिस्याग 
करना द्वोमा--स्वामीजी के वाक्य की अपूर्व शक्ति का उदाहरण 
+-“ोमों को शिक्षा देते के लिए शिष्य को प्रोत्साहित करना-- 
सभी की मुक्ति न होने पर व्यष्टि की मुक्ति सम्भव नहीं, इस 
मत की आलोचना व प्रतिबाद--धारावाहिक कत्याण-चिस्तन 
द्वारा जगत का कल्याण करना | 

परिच्छेद ३९ ४; 
स्थान--मेटड़ मठ । वर्ष--१६०१ ईस्दी ॥ 


पध्िषय--मठ के सम्बन्ध में नेप्ठिक हिन्दुओं की पूर्व घारणा--भठ में दुर्गा- 
पूजा व उत्त घारणा की निवृत्ति---अपनी जननी के साथ स्वामीजी 
का कालोघाट वा दशन व उस स्थान के उदार भाद के सम्दन्ध 
में मत अकर करना--स्वामीजी जेसे अक्ज पुरुष द्वारा देव-देवी 
थी पूजा करदा सोचने की बात ईं--मद्दापुर्प घ॒र्म की रक्षा के 


किए ही जन्म प्रहप करते हैं--ऐसा मत रखने पर कि देव-देवी दो 


िद 


श्दद 


जहा 


रह 


पूजा नहीं करनी चा हिए, स्वामीजी कभी उस अकार नहीं करते- 
स्वामीजी जैसा सर्वगुणसम्पन्न श्रद्मश्ष महापुरुष इस थुग में और 
हि 
दूसरा पैदा नहीं हुआ--उनके द्वारा श्रदर्शित पथ पर अप्रसर होने 
से दी देश व जीब का निरिचित कव्याण है । ३८% 
परिच्छेद ४० 
झरथान--बेलुड मठ । वर्ष--१९०२ ईस्वी । 
विपय--श्रीरामहुष्ण का जन्मोत्सय भविष्य में सुन्दर बनाने की योजना 
-+पझिष्य को आशीर्वाद, “ जप्र यहें। पर आया है तो भवरय ही 
ज्ञान प्राप्त होगा “--झुरु शिष्यो की कुछ बुछ सद्दायदा कर सकते 
हँ---अपतारी पुरुषगण एक मिनट में जींद के सभी भन्‍्धनों यो 
मिटा दे सकते हैं-- कप” का अथे--देहत्याग के बाद श्रीरामकृप्ण 
का दशेन--पत्रहारी बाबा व स्वामीजी का अ्सग । ३१४ 


परिच्छेद ४१ 
सूथान--जेलुडू मठ ) वपर-१९०२ ईस्वी। 
एवेपय--स्वामीजी जीवन के अन्तिम दिनों में किस भाव से मठ में रहा 
करते थ्रे--उनकी दरिद्रनारायण-सेवा--देश के गरीब डु खिर्यों के 
प्रति उनकी जीती जागती सहानुभूति । ड०्५्‌ 
परिच्छेद ४२ 
स्थान--बेटुड मठ । धप-१६०२ ईस्वी का प्रारम्भ 
विधय--बरादनगर मठ में श्रीरामहृष्ण देव के सन्यासी शिष्यों का 
साधन-भजन---मठ की पहली स्थिति--स्वामौजी के जीवन के 
कुछ यु सके दिल--्ंन्यए के कठोर नियम [( 
नर 


श्पर 


परिच्छेद ४३ 
स्थान--वेट्ड सठ वा १९०० ईस्दी । 


पविपय--बेट्‌ड मठ में जप ध्य'्य का जजुष्ठान--विद्यारुपिगी कुण्डलिनी कक 
जायरण से आमदशन--भ्यान के समय एमग्र होने का उपाय 
>-भन वी सबिझत्प वे निविवत्प स्थिति--वुण्डलिनी को जगाने 
का उपाय--भावसताबना के पथ में विफत्तिया--कीतन आदि के 
बाद कई लोगा में पाशबिक श्रवृत्ति वी यृद्धि क्‍यों होती है--ध्यान 
का प्रारम्भ किम प्रवार करना चाहिए--ध्यान आदि के साथ 
निष्काम कर्म करने का उपदेश । डक 


परिछेच्द ४२ 

स्थान--वैटड मंठ । १९०२ ईस्वी। 

पिपय्र--मठ में कठिन विधि नियमो का प्रचलन--«“ आउम्ाराम थौ 
डिब्ियार ” ब उसकी शक्ति को परोक्षा--स्वामौजी के महत्त्व के 
सम्बन्ध म शिष्य का प्रेमानन्द स्वामी के साथ चार्ताछाप->पूर्व- 
बच में अद्वैतवाद का प्रचार करने के लिए स्वामोत्री का स्िप्य यो 
ड्रोत्साद्ित करना-+और विवाहित होते हुये भी धर्म छाम का 
अभयदान--श्रीरामरूप्ण देव के सन्यामी "शिप्यो के बारे में 
स्वामीजी का विश्वास--नाग मद्गाशय का सिद्धमकापत्व ४२५ 

परिच्छे ४५ 

स्थान--कलफ्चा से मठ में जाते हुए नाव पर। वपू--१६०२ ईस्वी 

'बिपय---स्वामीजी वी अहंवारशल्यता--फाम-काचन यो छोटे विना 
शऔरामह्ृष्ण को दीक ठोक समझना असम्भव ह-- औरामकृप्ण देय 
के अन्तरंग भक्त कॉन लोग हँ--सबत्यागी सन्यासी सक्तगण ही 
सबकाल मं जगत में अबनारी महापुरुषों के मारो का अचार करते 


श्ट 


ह--गुद्दी भक्तगण श्रोरामयृष्ण के बारे में जो कुछ कहते है, यह 
भी आशिक रूप से सय ह--महान्‌ श्रीरामकृष्ण के भाव की एक 
बूंद धारण कर सकने पर मल॒प्य धन्य हो जाता है---संन्यासी 
भक्तों को थ्रीरामकृष्ण द्वारा विशेए रूप से उपदेश दान--- समय आने 
पर समस्त संसार श्रीरामकृष्ण के उदार भावों को ग्रहण करेग[--. 
श्रीरामवृष्ण की कृपा को प्राप्त करने वाले साधुओं की सेवा बन्दना 
सहुस्य के छिए कत्यागदायी है । ४३४७ 


परिच्छेद ४६ 
स्थान--वेलडू भठ । वप--०१९०३ ईस्वी 
विपय---जातीय आहार, पोषात व आचार छोडना दोपास्पद है--विद्या 
सभी से सिस्ती जा सकती हे परन्तु जिस विया द्वारा जातीयता हृप्त 
हो जाती है, उसका दर तरह से परित्याग करना चाहिए--पहनावे 
के सम्बन्ध में शिप्य के साथ वातीएयप--स्वामीजी के पास शिष्य 
की ध्यान में एकाग्रता प्राप्ति की श्रार्थना--स्वामीजी का शिष्य 


को आशीर्वाद---विदा । ३ 


हक] 


प्रथम खण्ड 


विवेकानन्दजी के संग में 
ना+>ल्क्रलकबध०---- 


परिच्छेद १ 
प्रथम दर्शन 


रूथाव--कछकत्ता, रुव० फ्िययायथ सुलर्जी फा भवन, चागयाजार 
घप--१<८९७ इस्वी.* 


विपय--स्वामौजी के साथ शिष्य का प्रथम परिचय-- 
*मिरर! सम्पादक श्री० नरेदनाथ सेन के साथ बातालाप-- 
इस्लेश्ड और अमेरिका की हुलना पर विचार--पराश्चात्य जगत 
में भारतवाधियों के, धर्मप्रचार का भविष्य फ्छ--भारत वा 
कल्याण भर्म में था राजनीतिक चचो में--गोरक्षा[ प्रचारक के 
साथ मेंद--मलुष्य की रक्षा करना पहला कर्तव्य । 


ट 








तीन चार दिन हुए, स्तरामीजी प्रयम वार तिडायत से छौठकर 
फछफत्ता नागर में पधारे हैं। बहुत दिनो के ब्राद आपके पृण्यद्शन होने 
पैं रामक्ृष्णमक्तगण बहुत प्रसन्न हो रहे हैं | उनमें से जिनकी अयस्था 
भच्छी है, वे स्वामीजी को सादर अपने घर पर आमत्रित करके आपके 
पर्स रे, आफ, फो, कप, प्साफ्ते, हैं; ५ एड सह्णऋ, को, बागयाजार, 


बिवकानन्दजी फे संग में 

के अन्तगीत राजपत्ठम मुहस्छे म श्रीरामकृष्णमक्त श्रीयुत प्रियनापजी के 
घर पर स्वामीजीका निमन्त्रण टे।इस समाचार को पाते ही, बहुत से 
भक्त उनके घर पर आ रहे हैं । क्षिप्य भी छोगों के मुँह से सुनकर प्रिय- 
नाथजी के घर पर कोई ढाई बजे उपस्थित हुआ | स्थामीजी के साथ 
श्षिप्प का अमी तझ कुठ परिचय नहीं है| शिप्य को जीगनमर में यह्द 
प्रथम वार स्त्रामीजी का दशन छाम हुआ है। 


चह०ँ। उपस्थित होने के साथ ही स्वामी तुरीयानन्दजी शिष्य को 
स्वामीजी के पास ठे गये और उनसे उसका परिचय कराया। स्वामीजी 
जब में पधारे थे, तमी शिष्यरचित एक श्रीरामइंष्ण-स्तोन पढ़कर 
उसके जिंपय में सत जान गये थे और यह भी मारूम कर लिया या दि 
शिष्य का श्रीरामकृष्ण के बडे प्रेमी भक्त साधु माग महाशय दे; पास 
आतना-जाना रहता है। 


शिष्य जब स्वामीजी को प्रणाम करके बैठ गया तो स्वामीजी ने 
संस्क्षत भाषा में उससे सम्मापण किया तथा नाग महाशय का कुद्धल- 
मगछ पूछा और नाग मदाशय के आइचयजनफऊ त्याग, गेभीर ईइ्पराजुराग 
और नम्नता की प्रशंसा करते हुए बोले, “वप तत्तान्वेपान्मधुऊर हताएउत। 
खहु कृती*” और दिष्य को आज्भा दी कि पत्र द्वारा इस सम्माषण को 
उनके पास भेज दो | तदनन्तर बहुत मीड छग जाने के कारण बातीछाप 
करने का झुभीता न देखफर स्त्रामीजी शिप्य और तुरीयानन्दजी को 








है अभिज्ञानशकुम्तलमू । 


परिच्छेद १ 


डेफर परिचम दिद्या के एक छोटे कमरे में चछे गये और श्षिप्य को 
उश््य करके ' उिविऊचूडामणि ? का यह श्छोऊ बहने छगे- 


, » मा भष्ट घिद्वेस्तव नास्त्यपाय 
संसारासिन्धोस्तरण5स्त्युपाय । 
अनेय याता यतयो5स्य पार 

॥ तंम्रेश्न मांगे तब नादेशाम ॥ ? 


* है पिद्दन्‌ ! टरो मत, तुम्द्ारा नाझ नहीं है, सेसोर-सागर 
क्र पारउतरने का उपाय द्वै ॥ जिस उपाय कफ आश्रय से यत्ती छोग 
परसाए््ागर के पार उतरे हैं, उसी श्रेष्ठ मार्ग को मैं तुम्हें दियाता हूँ !? 
रैसा क्टकर श्विष्य को श्री शकराचा्य छत “ जिनिकब्चेडामणि ” ग्रन्य 
पढ़नेका अदिय दिया। 


शिष्य इन बातों को छुनकर चिन्ता करने छगा--कक्‍्या स्वामीजी 

/ मत्रदीक्षा ने के लिए समेत कर रहे हैं ? उस समय रिष्य बेदान्त- 

और वाद्य आचारोंकों बहुत ही महत्त देनेबाला था। गुरु से मत 

हे की जो प्रया है उस पर उसका कुछ विश्वास नहीं था और बर्णाश्रम 
का वह एफ्ान्त अनुयायी तथा पक्षपाती था | 


फिर नाना प्रकार का प्रसग चछ पडा। इतने में किसी ने आकर 
हिल दिया कि 'मिर! नामक दैनिझ प्रत के सम्पादक श्रीयुत 
20028 स्वरामीजी के' दर्शन के लिए आए हैं। स्वामीजी ने 
को आज्ञा दी उन्हें यहाँ छिया छाओ |! नरेन्द्र बाबू ने 

डरे 


पविधेकानन्दजी फे संग में 
छोटे कमरे में आऊर आसन ग्रहण क्रिया और वे अमेरिक्रा इंग्लैंड वे 
परिपय में स्वामीजी से नामा प्रकार के प्रश्न करने ठगें। प्रन्‍नों वे 
उत्तर भे खामीजी ने कहा कि अमेरिका के छोग जैसे सहृदय, उदार 
चित्त, अति्यिभिया-तत्यर और नप्रीन भाय ग्रहण करने में उत्छुक हैं 
बैते जगत में और कोई नहीं हैं। अमेरिका में जो कुठ कार्य हुआ है 
वह मेरी शक्तित से नहीं हुआ वरन्‌ इतने सहदय होने के करण ह 
अमेस्कानिवासी इस वेदान्त-माय के ग्रहण करने मे समय हुए हैँ 
इग्डैंड के विषय में स्वामोजी ने कहा क्लि अगरेज जाति दो ,नाः 
प्राचीन रीति नीति की पक्षप्ाती (0०४७४०४ए०४४० ) और को' जारि 
संसार में नहीं है | पहछे तो ये छोग किसी नए मात्र को रहजे २ 
ग्रहण करना नहीं चाहते; परन्तु यदि अध्ययसाय के साथ को भार 
उनको एफत्रार समशा दिया जाय तो फिर उसे कभी भी नहीं झोते 
एसी ददध प्रतिज्ञत किसी दूसरी जाति में नहीं पाई जाती ।र्प्स 
कारण अगरेज जाति ने सम्यता और शक्तित के संचय में पृथ्वी पः 
सत्र से ऊँचा पद प्राप्त किया हे | 
फिर यह कहर ऊ्रि यदि कोई झुयोग्य अचारक मिले तो जे 
रिक्रा की अपेक्षा झछेंड मे ही वेदान्त-कार्य के विशेष स्थायी होने ६ 
अधिक सम्भायता है, और कहा, " मैं केयछ कार्य की नौंर छाल 
आया हैँ। मेरे वाद के प्रचारक उसी मार्ग पर चलकर भविष्य 
बहुत बडा काम कर सफेगे | ” 


बालू ने पूठा--/इस प्रकार धर्मप्रचार करने से भरिष्य 
हम छोगों हो क्‍या छाम है २? 


परिच्छेद १ 


स्पामीजी ने कहा--/हमारे देश में जो कुछ है सो बेदान्त धर्म 
ही है। पाइ्चात्य सम्पता के साथ तुझना करने से यह कटना हो पडता 
है द्वि हमारी सम्यता उसके पासग मर भी नहीं है, परन्तु वर्म के क्षेत्र मे 
यह सर्तभौमिक वेइ/्ततनाद ही नाना प्रकार के मतायरम्बियों को समान 
अपिकार दे रहा है | इसके प्रचार से पारचात्य समय ससार को पिदित 
होगा फ्ि किसी समय में भारतय्त में केसे आशइचर्बजनक धर्म माय का 
छुरण हुआ था और पह अयतम उर्तमान है। प्राइचात्य जातियों में इस 
प्रन की चर्चा होने से उनकी हम पर श्रद्धा बढ़ेगी और हमारे प्रति सद्रा- 
नुमूति प्रकट होगी--नहुत सी अयतऊहो भी ज्रकी टै । इस प्रकार उनपी 
पयाये श्रद्धा और सहानुभूति आप्त करने पर हम अपने ऐडिक जीयन के 
डए उनसे वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे जीयन-सम्राम में अधिक योग्यता 
आप्त करेंगे। दूसरी ओर बे हमसे वेदान्तमत ग्रहण करके पारमार्यिक 
ऋन्‍याण छाम करने में समर्य दोंगे। 

नरेत्ध बाबू ने पूछा--/ इस ग्रफार के आदान प्रदात से हमारी 
राजनीतिक उन्नति की कोई आशा है या नही 7” स्वामीजी बोले, “ वे 
( प्रइ्चात्य जाति ) महाप्राक्ृमशाढी त्रिरोचन पी सन्‍्तान हैं | उनकी 
अक्त्ति से पचभूत ऋ्रीडापुत्तलिफायत्‌ उनकी से कर रहे हैं। यदि आपको 
यह प्रतीत हो झ्लि इसी स्थृष् भौतिक शक्ति के प्रयोग से किसी न 
क्रिसी दिन हम उनसे स्तन्त्र हो जायेगे तो आपका ऐसा अनुमान 
सर्ववा निर्मूछ है। इस शक्ित प्रयोगकुशछता में उनमें और हमें ऐसा 
अन्तर है जैसा कि द्विमाठ्य और एफ सामान्य शिला-खण्ड में। मेरे 
मत को आय सुनियेगा। हम छोग उक्त प्रकार से वेदान्तवर्म का गढ़ 


६] 


ड 


स्िवेझानन्दजी के संग मे 

रहस्प पाइचात्य सगत्‌ में प्रचार करके उन महाद्ञाक्तित धारण करने यों 
की श्रद्धा और मदानुभूति को आऊर्पित करेंगे और आव्यामिक विषय में 
सादा हम उनके गुरस्पान पर आसीन रहेंगे। दूससे ओर ये अन्यान्य 
ऐटिक ग्िपयों में हमारे गुरु बने रहेंगे। जिस दिन मारतनासी अपने घम- 
दिपय से उिमु होकर पाइचात्य जगत से धर्म के जानने की चे्ठा 
करेंगे, उसी ड्रिन इस अथ पतित जाति का जातिस्व सदा के डिये नष्ट 
अष्द हो जायगा। हमें यह दे दो, हमें दद दे दो एस आन्दोठन से सफ- 
रुता प्राप्त नहीं होगी परन्तु उस दान ्रदानरूप कार्य से जब दोनें 
पक्ष में श्रद्धा और सहानुमूति की एक प्रेम-छता का जन्म होगा, दव 
अधिक चिच्छाने की आउश्यकता भी नहीं रहेगी। थे स्वर हमारे छिये 
सर कुछ कर ढेंगे। मेरा विज्यास है फ्रि इसी अफार से वेदान्त-धर्स की * 
चर्चा और वेदान्त का सर्वत्र प्रचार होने से हमारे देश तया पाश्चात्य 
देश दोनो को ही पिशेष छाम होगा । इसके सामने राजनीतिर चर्चा मेरी 
सुमझ्न में गौण उपाय दीफती है। अपने बस पिश्याप्त को कार्य में 
परिणत कहने में में अपने प्राण तक भी दे दूँगा। यदि आप समझते 


हैं. कि फिसी दूसरे उपाय से भारत का कन्याण होगा तो आप उसी 
उपाय का अपछम्बन वीजिये | ?! 


नरेन्‍ बाबू स्वामीजी की बातों पर गिना वाद-गिवाद किये सहमत 
हो कुठ समय के परचात्‌ चंढे गये | स्वादीजी की पूरोक्त बातों को 


अ्ररण वर शिष्य विस्मित होगया और उनकी द्विब्य मूर्ति की ओर 
टकठयी छगाये देखता रहा | 


परिच्छेद है 


नरेन्द्र बाबू के चडे जाने के पहचात्‌ गोरक्षण सभा के एकउद्योगी 
प्रचारक स्पामीजी के दशन के लिए साधुन्सन्यासियों का सा बेष धारण 
किसि इंये भाये । उनके मस्तक पर गेरुए रंग की एक पगड़ी थी। देखते 
ही जान पडता था ऊिवे हिन्दुस्तानी हैं। इन प्रचारक के आगमन का 
समाचार पाते ही स्वामीजी कमरे से वाहर आये। प्रचारक ने स्व्रामीजी को 
अभियादन किया और गोमाता का एफ चित्र आपको दिया। स्वामीजी नें 
उसे छे लिया और पास वैठे हुए किसी व्यक्ति को बह देकर प्रचारक से 
निम्नलिखित वा्ताल्ूप करने छगे। 


स्वामीजी--आप छोगों की समा का उद्देश्य क्या है ? 


प्रचारझ--हम देश की गोमाताओं को कसई के हाथों से बचाते 
हैं| स्थान स्थान पर गोशाला स्थापित की गई हैं जद्०ँ। रोगग्रस्‍्त, दुर्बल 
और कसाइयों से मोल ली हुई गोमाताओं का पालन किया जाता है। 

स्वामीजी--बडी, प्रशेसनीय वात है। समा की आय कैरे 
होती है £ 

अचारफ--आप जैसे धर्मोत्मा जनों की कृपा से जो कुछ माप 
होता हे, उसी से सभा का कार्य चछता है। 

स्थामीजी---आपकी नगद पूजी कितनी है £ 

प्रचारक--माखवाडी-वेइय-सम्प्रशय इस कार्य में विशेष सहयायत 
देता है। वे इस सब्कार्य में बहुत सा धन अदान करते हैं. 

हि 


'दिविकानन्दजी के संग मे 


लामीजी--मच्य-मातत में इस वर्ग मयकर दुर्शिक्ष पडा हैं। 

<मास-सस्कारने घोषित जिया है कि नौ छा छोग अनकप्ट से मर गये 

हैं । क्या आपकी सभा ने इस दु्िक्ष में कोई सहायता करने का आयो- 
जन जिया था 


प्रचाफ/--हम दुर्शिक्षादि में कु सहायत्ता नहीं करते | केय्ठ 
कर ह 
गोमाता की रक्षा करन के उद्देश्य से यह समा स्थापित हुई है। 


सामीजी--आपके देखते देखते इस दुभिक्ष में आपके ठाखखों 
भाई कराछ काठ के चगुड में फैंस गये । आप छोगों के पास बहुत 
नगद रुपया जमा होते हुए भी क्‍या उनऊे एफ मुट्ठी अन्न देकर इस 
भीषण दुर्दिन में उनझ्री सहायता करना उचित नहीं समझा गया * 


अचारक--नहीं, मनुष्य के करमोफछ अर्थात्‌ पा्षों से यह दु्मिक्ष 


पडा यथा। उन्होंने कमोनुसार फहभोग जिया। जैसे कम हैं वैसा ही 
फल हुआ है। पर 


प्रचारक की वात छुनते ही स्वामीजी के कोष की ज्याछा मडक 
उठी और ऐसा माटूप होने गा कि आपके नयनप्रान्त से अग्निकण 
रुफुरित हो रहे हैं । परन्तु अपने को समालकर वे बोले, “जो समा-समिति 
मनुष्यों स सहानुभूति नहीं रखती, अपने भाइयों को अन्न रिना मरते 
देखकर भी उनकी रक्षा के निमित्त एक मुद्दी अन्न से सहायता करने 
को उद्यत नहीं होती, तथा पद्य पक्षियों के निमित्त इजारों रुपये व्यय 


श्ट 
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कर रही है, उस समा-समिति से मैं छेशमात्र भी सद्याजुभूति नहीं 
रखता। उससे मनुष्य-समाज का विशेष कुछ उपकार होना असम्मत्र , 
सा जान पडता है। “अपने कर्म-फल से मनुष्य मरते हैं!” इस 
अकार सब बातों में कर्म-फछ का आश्रय लेने से क्िप्ती विषय में” 
जगत्‌ में कोई भी उद्योग करना ब्यर्थ है) यदि यह प्रमाण स्वीकार 
कर लिया जाय तो पद्नु-क्षा का काम भी इसीके अन्तगैत आता है'। 
तुग्दारे पक्ष में मी कह्या जा सकता है कि गो-माताँ अपने करमे-फछ 
से कसाइयों के पाम पहुँचती हैं और मारी जाती हैं--इससे उनकी 
रक्षा का उद्योग करने का कोई प्रयोजन नहीं है।” 


प्रचारक कुठ छ्जित होकर बोठे - “ हाँ महाराज, आपने 
जो कहा बढ सत्य है, परन्तु शास्त्र में छिखा है कि गौ हमारी माताहे।? 

स्वामीजी हँसऊर बोढे-“ जी हाँ, गौ हमारी माता है यह में 
मलीभौति समझता हूँ। यदि यह न होती तो ऐसी ऋतबृत्य सन्‍्तान 
और दूसरा कौन प्रसय करता १ ” 

ग्रचारक इस ग्रिपय प्र और कुछ नहीं बोके | शायद' स्वामीजी 


की हँसी प्रचारक की समझ में नहीं आई। आगे स्वामीजी से उन्होंने 
कद्दा, “इस समिति की ओर से आपके सम्मुख +मिक्षा के लिए उप- 


स्थित हुआ हूँ।” 


स्वरामीजी--में साधु-संन्यासी हैँ। रुपया मेरे पास कहाँ हे ४३ 
आपकी सदाण्ता करूँ? परन्तु यह भी कहता हूँ कि यदि कभी मेरे 


है 


विवफानन्दजी के संग में 

पास धन आये तो मैं प्रथम उस घन को मनुष्य-सेव्रा में ब्यय करूँगा। 
सबसे पहिले मनुष्य वी रक्षा अवस्यक है--अन्दान, धर्मदान, विधा- 
दान करना पड़ेगा। इन कामों को करके यदि कुछ रुपया बचेगा तो 
आपकी समिति को कुछ दँगा।) 


इन बातो को सुनकर प्रचारक स्वरामीजी को अमित्रादन करके 
चडे गये] तब स्वरामीजी हमसे कइने छगे, “ देखो कैसे अचम्मे वी 
बात उन्होंने बताई कहा कि मनुष्प अपने करम-फछ से मरता है, उस 
पर दया करने से क्‍या होगा ! हमारे देश के पतन का अनुभान इसी 
चांत से क्रिया जा सकता है। तुम्हारे हिन्दूर्म का करमगाद कहाँ 
जाउर पहुँचा | जिस मलुप्य का मनुष्य के छिए जी नहीं दुखता वह 
अपने को मनुष्य कैसे कहता है! ” इन बातों को कहने यो साथ ही 
स्वामीजी का शरीर क्षोम और दुख से सनसना उठा। 


इसे परचात्‌ शिष्य से बोढे--फिर हमसे कभी भेट करना। - 
शिष्पय--आप कहाँ पिराजियेगां! संम्मम है कि आप झिसी 
बडे आदमी के स्थान पर ढहरेंगे, वहाँ हमको कोई धुसने भी न देगा। 


स्वामीजी--इस समय तो मैं कमी आल्मबाज़ार के मठ में, कमी 


काशीपुर में गोपाछछाठ शीछ की बगीचे वाली कोठी में रहूँगा, तुम 
यहाँ आजाना | थ 


शिष्प--महाराज, बढ़ी इच्छा है कि एकान्त में आपसे वातौं- 
छाप करूँ: | 


१4] 
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स्पामीजी--बडुत अच्छा, झिसी दिन रात्रि में आजाओ, बेदान्त 
की चर्चा होगी। 


शिष्प-महाराज, मैंने सुना है कि आपके साथ चुठ अंगरेज 
और अमेरिकन आये हैं। वे मेरे वस्त्रादिक के पहराये और वातचीत से 
अप्रसन्न तो नहीं होंगे १ 


स्वामीजी--जे भी तो मलुष्प हैं। विशेष करके ये वेदान्तपर्म- 
निष्ठ हैं। ये तुम्हारे समागम और सम्भाषण से आनन्दित हॉंगे। - 


शिप्प--महाराज, बेदान्त के अधिकारियों के छिए जो सत्र 
छक्षण होने चाहिए, वे आपके पारचात्य शिष्पों में कैसे निध्यमान हैं १ 
शास्त्र कहता है- अधीतोे्वेदान्त, इतप्रायश्चित्त, नित्यनैमित्तिक- 
कमीलुष्टानफारी)' “ आह्यार-मिहार में परम सममी, विशेष करके चतु- 
साधनसम्पन्न न होने ग्रे वेदान्त का अधिकारी नहीं बनता । ” आपके 
पाइचात्य शिष्यगण प्रथम तो आह्मण नहीं हैं, दूसरे भोजनादिक में 
अनाचारी हैं, वे वेदान्तयाद कैसे समझ गये ! 


स्वामीजी--बे वेदान्त को समझे या नहीं यह तुम उनसे मेछ- 
मिलाप करने से ही जान जाओगे। 


माद्म पडता है ऊरि स्त्रामीजी अब तक समग् गये थे कि शिष्य 
एक निष्ठावान्‌, वाह्माचारप्रिय हिन्दू है । 


श्र 


विवेकानन्दजी के संग में 


इससे बाद सवामीजी श्रीरामकृष्ण के मर्तों के साथ श्रीयुत वल- 
राम बसुजी के स्थान को गये | शिष्य भी बठतके मुदृत्छे 
से एक सििकजूडामणि प्रन्य मो छेवर दर्जीपाडे में अपने घर की 
ओर चला गया | 
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सरथान--करूकते से काशीपुर जाने का रास्ता और 
गोपाललाल शाीर का वाम ! 
चरप-१८९७ इंस्वी । 
विपय--चेतना का छक्षण--जीवनप्प्राम में पटता-- 

भनुष्यजाति की जीवनी-शक्ति परीक्षा के निमित्त भी वही 

नियम--स्वय को शक्तिहीन समझना ही भारत के जडत्व का 

कारण--प्रत्येक मदुध्य में अनन्त शक्तिस्वरूप आत्मा 

विद्यमान--इसीके दिखलाने और समझाने के लिये भरह्मपुदयों का 

आगमन--घर्म अनुमूति का विपय--तीव्र व्याबुछृता ही 

धमंलाभ करने का उपाय--वर्तमान काल में गौतोक्त कर्म की 

आवेश्यकता--गीताकार श्रीउृष्यजी के पूजन की आवश्यकता--- 

देश में रजोग॒ग का उैद्दीपन कराने का प्रयोजन । 

आज मध्याद्व को स्वामीजी श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोप+ के मान 
पर आराम कर रहे ये। शिष्य ने यहाँ आऊर स्वामीजी को ग्रणाम किया और 
उनको गोपाछ्छालू शील के महल को जाने के लिये भ्रस्तुत पाया | गाडी 
भी उपस्थित थी | स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “ मेरे साथ तू चल | ” 





# बगार के एक सविख्यात ना:-कक्वार तथा नठ एवं श्रीरामकृष्ण के एक 
परम भक्‍त । 


श्र 


वबिवकानन्दी के संघ मे 


शिष्य के सम्मत होने एर स्थामीजी उसको छेकर गाडी में सगार हपे और 
गादी चछ दी । चितपुर के रास्ते पर पहुँचरर गेगा-दरीन दोते ही 
लप्ीजी अपने आपसे “गगा-तरंग-रमणीय-जटाऊठापम" इत्यादि लए 
से कहने ठगगे। शिष्य मुग्य होफर इस अद्भुत खस-छहरी को चुपचाप 
छुनने ढगा । इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर एक रेछगाडी के 
एश्जिन को चितपुर-पुछ की और जाते देख स्पामीजी ने शिष्य से कहा, 
“दंगों कैसा सिंह की भाँति जा रद्द हि।” श्विष्य ने कहा, “ यह तो 
जड़ है, उसके पीछे मनुष्य की चेतना-शक्ति काम करती दै और इसीस 


बह चढता है| इस प्रकार चलने से क्‍या उसका अपना ब्रढ प्रकट 
होता है 7? 


स्ाश्रीजी--अच्छा, बतछाओ तो चेतना का रक्षण क्या है 


शिष्य--महाराज, चेतना वही है जिसमे बुद्धि की क्रिया पाई ' 
जाती है। 


... सरामीजी--जों कुछ प्रकृति के रिरद्र ऊडाई करता है वह 
चेतना है। उसमें ही चैतन्य का विकास है। यदि एक चींटी को मारे 
छगो तो देखेंगे कि बह भी अपनी जीयन रक्षा के लिये एक बार 


छडाई करेगी | जहँँ। चश या पुरुषफार है, जहाँ संग्राम है, वहीं जीयन 
का चिह्न और चैतन्य का प्रकाश है । 


_. , शिष्य--क्या यही नियम मलुष्य और मल॒ष्य-जाति के सम्बन्ध 
में भरी ठीफ है 


श्छ 


रर 
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स्वागीजी--दीऊ है या नहीं यह सत्तार का इतिहास पढ़कर देखो । 
अह्द नियम तुम्हारे अतिरिक्त संत जातियो के सम्बन्ध में ठीफ है । आज 
कल संसार भर में बेस तुम्हीं जड के समान पंडे हो | तुमफी त्रिककुछ 
मम्रमुख्ध ( कए900१99 ) कर डाड़ा है | बहुत प्राचीन समय से औरों 
मे तुममों बताया झ्लि तुम हीन हो, तुममें कोई शक्ति नहीं है-- 
और तुम भी यह छुनकर सहस्ों परपों से अपने को समझने छगे हो कि 
हम हीन हैं--निम्म हैं। ऐसा ध्यान करते-करते तुम वैसे ही बन गये 
हो। ( अपना झरीर दिखछाऊर ) यह शरीर भी तो इसी देश की मिट 
पे बना है, पर्तु मैंने कमी ऐसी चिन्ता नहीं की। देखो इसी कारण 
उसकी (ईशर की ) इच्छा से जो हमझो चिर्फाल से हीन समझते है, 
नहोंने ही मेरा देयता के समान सम्मान जिया और करते हैं । यदि तुम 
त_ सोच सकी कि हमारे अन्दर अनन्त शक्ति, अपार ज्ञान। अहसा 
त्साद् बरततमान है, और अपने भीतर की इस शक्ति को जगा सको तो 
मम भी मेरे समान हो जाओगे। 


शिष्प--महाराज, ऐसा चिन्तन करने की शक्ति कहाँ से मिले * 
रैसा शिक्षक या उपदेशऊ कहो मिले जो छडकपन से ही इन बातों को 
पुनाता और समझाता रहे | हमने तो सत्र से यही सुना और सीखा कि 
आजकछ का पठन पाठन-केंगछ नौकरी के निमित्त है। 


स्व्रामीजी--इसीलिए, दूसरे प्रकार से सिखछान और दिखाने 
को हम आये हैं । तुम इस तल्ल को हमसे सीखो, समझे और अलुभन करो] 
फिर इस भार को नगर-तगर में, गाँव गाँव में, पुरे पुसे में फैला दो; सब्र" 


श्ष 


विवेकानन्दजी के संग ह# 


अत जा-जा कर कहो, ४उठो, जागो और सोओ मतः सम्पूर्ण अमाव 
और दुःख नष्ट करने की शक्ति तुर्हीं में है; इस बात पर विद्यास करने 
ही से वह शक्ति जाग उठेगी।” इस बात को सत्रसे कहो और साय- 
जप सर भाषा में विज्ञान, दर्शन, भूगोल और इतिहास की मूल बातों 
को सर्व साधारण में कै दो। मेरा यह विचार है ऊि में अगिवाहित 
नवयुवकों को ढेकर एक शिक्षा-केन्द्र स्थाप्रित करूँ पहले उनको शिक्षा 
हूँ, तथ्पश्चात्‌ उनके द्वारा इस कार का ग्रचार कराऊँ। 


सिष्य--महाराज, इस कार्य के डिए तो वहुत घन की अगेक्षा है। 
और रुपया कहाँ से आयेगा !.“# 


करता है। हपेय से मनुष्य पैदा होता है यह भी कभी कहाँ तुना है 
यदि तू अपने मन और मुख को एक कर सफेतवा वचन और क्रिया 
को एक कर सके तो धन आप ही आप तेरे प्रास जख्चत्‌ वह आयेगा। 


« शिप्य--अच्छा महाराज, माना कि धन आगया और आपने भी 
ि सत्कार्व का अनुष्ठान कर दिया।तब भी क्या हुआ ? इसके पूर् 
कितने ही महापुरुष कितने सतकायों का अनुष्ठान कर गये, थे सब 
(सतकार्य) अब वह हैं ! यह निरचय है कि आपके भी अतिप्ठित कार्य की 
भविष्य मेंऐसी ही दर्ा होगी । तो ऐसे उच्यम की आवश्यकता ही क्या है! 


«__ पस्पामीजी--भविष्य में क्या होगा, इसी चिन्ता में जो स्वदा 
रहता है उससे कोई कार्य नहीं हो पजता | इसलिए जिस वात को त्‌. 


श्द्द 
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पद समझता हद किवह सय है उसे अभी कर डाऊ; मपिष् में क्‍या होगा, 
क्या नहीं होगा इसकी चिन्ता करने की क्या आनर्यजता है ! तनिक 
पा तो जीयन है; यदि इसमें भी फ्रिसी कार्य के छाभाठाभ का विचार 
करते रहें तो क्या उस कार्य का होना सम्मव है ! फकाफल देने बाछे तो 
माय वे ईशपर हैं। जैसा उचिन होगा वैसा ही वे करेंगे । इस 
पैषय में पडने से तेरा क्‍या प्रयोजन है | त्‌ उस िपय की चिन्ता ने 
हर और अपना काम किये जा। 


बातें करते करते गाडी कोठी , एर जा पहुँची। कछकत्ते से 
हुत से ठोग स्त्रामीजी के दर्शन के छिए बहाँ आये थे। स्व्रामीजी 
ज़ी से उतरकर कमरे में जा बैठे और सत्र से बातचीत करने छगे। 
ग्रामीजी के अंगरेज़ शिष्य ग्रुटयिन साहब मूर्तिमान सेया की माँति 
गस ही खडे ये | इनके साथ शिष्य का परिचय पहले ही हो चुका 
॥, इसीलिये शिष्य भी उनऊं पास ही बैठ गया और दोनों मिठफर 
स्त्रामीजी के पिपय में नफ़ा अझार का वार्तछाप करने छगे | 


सन्ध्या होने पर स्त्रामीजी ने शिष्य को बुछाकर पूछा, “क्‍या 
चूने कठोपनियद्‌ कण्ठस्य कर छिया है १ !! 
जिष्य--नहीं महाराज, मैंने शकर भाष्य के सहित उसको पाठ 
मात्र किया है। 


स्पामीजी--उपनिपरों में ऐसा सुन्दर ग्न्य और कोई नहीं है 
मैं चाहता हूँ कि त्‌ इसे कण्ठस्य बहले | नचिक्रेता के समान श्रद्धा, 
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साहस, गिचार और वैराग्य अपने जीयन में छाने की चेष्ठ कर, केयह 
पढ़ने मात से क्या होगा £ 


शिष्य--ऐसी या कीजिए झि दास को भी उस सप्रक्रा जतुमा 
हो जाय! 


स्वामीजी--सुमने तो श्रीरामकृष्ण का कपन सुना है १ ये कहा 
करते थे कि / फृपारूपी यायु सौदा चटती रहती है, तू पाढ उठा क्यों 
नहीं देता? ” ३ बच्चा, क्या कोई किसी को कुठ कर दे समता है! गुरु 
तो केयठ यही बता देते हैं कि अपना कम अपने ही हाथ में है। बीज 
ही की शबित सेवृक्ष होता है। जठ्यायु तो उसके सहययऊ मात होते हैं। 


दिष्प--तो देखिये महाराज,बादर की सहायता भी आउशयक है ! 


स्वाप्रीजी--हैँ, है। परन्तु बात यह है,क्रि भीतर पदा्ष न रहने 
से सैजझें प्रफार की सहायता से भी कुछ फठ नहीं होता। और 
आएमानुभूति के लिए, एक अस्सर सभी को मिलता है, क्योंकि, सभी 
अक्ष हैं | ऊँच नीच का भेद अद्य-रिकास के तारतम्य मात्र से होता है। 
समय आने पर सभी का पूर्ण विकास होता है। इसीलिए शास्त्र में 
कहा है, ४ क्ालिनात्मनि बिन्दति | ! 


शिष्य--महराज, ऐसा कब होगा ? झास्त्र स जाब पड़ता है 
कि हमने बहुत से जन्म अज्ञान में बताये हैं। 


श्८ 
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स्वामीजी--डर क्या है ? अय जब त यहाँ आगया है तब इसी 
जम में तेरी इच्छा पूरी होजायगी। मुक्ति, समाधि ये सय अह्मप्रकाश 
के पथ पर के प्रतिबन्ध को केयछ दूर करने के छिए होते हैं, क्योंकि 
भात्मा सूर्य के समान सरवदा ही चमऊती है | केयछ अज्ञानरुपी बादर 
ने उसे ढक्र लिया है | यह भी हट जायगा और सूर्य का प्रकाश 
होगा | तभी * मिद्यत हंदयग्रन्यि' ' ऐसी अयस्था होगी। जितने पथ 
देखते हो दे सत्र इस प्रतियत्थरूपी बादल को दूर करने का उपदेश 
देते हैं। जिसने जिस माय से आत्मानुमन किया है, वह उसी भाय से 
उपदेश कर गया है, परन्तु सब का उद्देश्य है आत्मज्ञान--आतमदझैन | 
इसमें सत्र जातियें। को, सत्र प्राणियों को समान अधिकार है| यही 
सर्वेतादि-सम्मत मत है। 


शिष्प--महाराज, झास्त्र के इस बचन को जय मैं पदता हूँ 
प्रा छुनता हैँ तय आत्मयस्तु अभी तक प्रत्यक्ष न होने के कारण मन 
ब्रहुत ही चचक हो जाता है। 


स्रामीजी--/ इसीफो “ व्याकुछता ' कहते हैं | यह जितनी 
देगी प्रतिबन्धरूपी बादछ उतना ही नष्ट होगा, उतना ही श्रद्धा- 
तनित समाधान ग्राप्त होगा | शने शने आत्मा / करतलामबऊयत्‌” 
ख्यक्ष होगी । अनुभूति ही घर का प्राण है। कुठ-कुठ आचार तथा 
नेयम सब मान सफते हैं। दुठ विधि और नियम पाछन भी सव कर 
तज्ते हैं, परन्तु अनुभूति के लिए फ़िनने छोग ब्याकुछ होते हैं? 
ग्याकुछता, ईइ्यर-छाम या आल्ज्ञान के निमित उन्मच होना ही यपावे 


रद 
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धर्मआणता है। मगयान्‌ श्रीकृष्ण के लिए गोपियों की जैसी उद्दाम 
उन्मतता थी, पैसी ही आत्मदर्शन के छिये होनी चाहिए। गोपियों के 
मन में भी स्त्री-पुस्प का भेद कुछ कुठ था, परन्तु ठीक थीऊ 
आमज्ञन में छिंगमेद किंचित्‌ नहीं रहता। ” बात करते हुए स्रामीजी 
ने जयदेग शिपित * मीत-गोपिन्द ' के विषय में कहा, ४ श्री जयदेय 
सरश्त मापा के अन्तिम करे ये | उन्होंने वर्ड स्थानों में भात्र वी 
भपेक्षा शरति-मधुर पद्रिन्यास पर अधिक ध्यान दिया है। देखो, गीत- 
मोगिन्द के * प्तति पते '* इत्यादि इछोक में कि ने अनुराग तथा 
व्याजुडता वी पराफाष्टा दिसठाई टै। आत्मदशीन के छिए वैसा ही 
अनुराग द्वोना चाहिए। 


फिर बृर्दायन-लीझा को छोडकर यद्द भी देखो कि कुरुक्षेत्र में” 
ऑओरोक्षष्ण कैसे हदयग्राही हैं--ऐसे मयानऊ युद्ध कोछाहछ में भी श्रीशृष्ण 
भगयान्‌ कैसे स्थिर, गम्मीर तथा शान्त हैं | युद्धक्षेत्र में ही अर्जुन वो 
गीता का उपदेश दे रहे हैं। क्षत्रिय का ्धर्ग जो युद्ध है उसी 
उनऊो उत्साहित कर रहे हैं। 


इसे भय-र युद्ध के प्रयतेक होकर भी कैसे कमहीन रहे, अस्प 
धारण नहीं किया | जिधर से देखोगे श्रीहृष्ण-चरित्र को सर्यागसम्पूर्ण 





*पतति पतत्रे विचछृति पत्र श्द्ितसवदुपयानमू 
रचयति शसन सचकितनयन पदुयति त्तव पन्‍्यानम्‌ ॥ 


+-गीत-गोविन्दम्‌ 
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पाेगे । ज्ञान, कम, भक्ति, योग इन सब्रफे मानों प्रत्यक्ष स्वरूप हो 
हैं। श्रीकृष्ण के इसी माय की आजकछ पिश्रेप आठोचना होनी चाहिए] 
अब वृन्दायन के वशीबारी कृष्ण के ध्यान करने से कुछ नहीं बनेगा, 
इससे जीय का उद्भार नही होगा । अप प्रयोजन हे गीता के सिंहनाद- 
फारी श्रोकृष्ण की, पनुप्रपारी श्रीगमचन्धजी पी, महाजीरजी वी, 
फांछीमाई फी पूजा का | इसीसे लोग महा उच्चम से कर्म में छोंगे और शक्ति- 
शाही बनेंगे।मैंने बहुत अच्छी तरह पिचार वर देखा है किपतमान राठ 
मे जो वर्म की रठ ठगा रहे हैं, उनमें से बहुत छोग पाशयी दुर्ग सता से मरे 
हुए हैं या प्रिकृतमस्तिष्फ अथया उन्माठग्रस्त हैं | बिना रजोग्रण के 
तेरा अप इहछोझ भी नहीं--परछोक मी नहीं । घोर तमोगुण से देश 
भर गया है| फ़छ भी उसफा यही हो रहा है--इस जीयन में दासल 
और पर जीरन में नरक | 


शिष्प--पाइचात्यो में जो रजोभाय है उसे देखऊ़र क्या आपबो 
आशा है कि मे भी साख्िक बनेंगे ? 


स्वामीजी--निशचय बनेंगे, नि सेगह बनेंगे (महारजोगुण वा 
आश्रय ढेंने वादे ये अय भोगायस्या की चरम सीमा में पहुँच गये हैं। 
उनओो योग प्राप्त नहीं होगा तो क्या तुम्हारे समान भूखे, उदर के 
निमित्त मारे मारे पिस्न वाली को होगा ? उनके उत्छट भोगों को देख 
पोघदूत ! के ' विद्युद्दनत छडितयनिता ! शत्यादि चित्र वा स्मरण होता 
है। हुम्दारे मोग में क्या है : केरछ गन्दे मज़ान में रहना, पढे पुराने 
चियडों पर सोना और प्रतियष शूक़र के समान अपना वैद्य घढाना-- 


व 


'पिवेकानन्दजी के संग में 
भूले, भिल्मगे तथा ढासो को जन्म देना ! इसी कारण मैं कहता हूँ कवि 
अब मनुष्यों में रजोगुण उद्दीपन कराफ़ेउनको कमशीछ करना पडेगा। 


कम-कर्म-कर्म, अब “नान्‍्य प्रन्‍्या विदतेडयनाथ' । इसको छोड़ 
उद्धार का अन्य फोई भी पथ नहीं है | 


गिष्प--महाराज, क्या हमारे पूर्जज भी कमी रजोगुणसम्पन्न ये! 


स्ामीजी--क्यों नहीं? इतिहास तो बतलाता है ऊि उन्होंने 
अनेऊ देशो पर विजय प्राप्त की और बहाँ उपनिपेश भी स्थापित कियि। 
तिव्बत, चीन, सुमात्रा, जापान तक धर्मप्रचारफों को भेजा था। बिना 
रजोगुण का आश्रय ल्यि उन्नति का कोई भी उपाय नहीं है। 


कपयाग्रसग में राजि बढ़ गई। इतने भें मूछर आ पहुँची | यह * 
एफ अंगरेज महिला थीं | स्वामीजी पर विशेष श्रद्धा रखती थां। कुछ 
बातचीत करके कुमारी मूछर ऊपर चढ़ी गई | 


ऑामीजी--देखताहै यह कसी वीर जाति को हे! बड़े धनवान की 
लडफी हे, तत्र मी धर्म ठाभ वे 


कैडिए सब कुठ छोड़फर हो आ पहुँची है ! 

५. , «. रिप्प--होँ महाराज, पल्तु पका क्रियाफछाप औरमी अद्भुत 
है। कितने ही अगरेज पुरुप और महिला आपकी सेया के छिए सर्वदा 
उदत हूँ | आजऊ यह बढ़ी आइचर्यजनऊ बात ग्रतीत होती है। 


के स्वामीजी--२ अपने शरीर की ओर सरेत करऊे) यदि शरीर रहा तो 
पिलने ही और आइचर्य < 


देखोंगे। कुछ उत्साही और अनुरागी युयक मिलने 
श्र 
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से में देश को छोटपोट कर दूँगा। मद्गास में ऐसे युवेक थोड़े हैं, परत 
बंगाल देश से मुम्ते विशेष आशा है। ऐसे स्वच्छ मात्तिप्क वाहे और 
कहीं नहीं पैदा होते; किन्तु इनके शरीर में शक्ति नहीं है। मस्तिष्क 
और मांस-पेशियों का बल साथ ही बढ़ना चाहिय ! बढ्गान्‌ शरीर के 
साथ तीन बुद्धि हो तो सारा जगत्‌ पदानत हो सकता है | 


इतने भें समाचार मिछा कि स्वामीजी का भोजन तैयार है। 
स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “मेरा भोजन देखने चढ़ |” जब स्वरामीजी 
भोजन पा रहे ये तव कहने छगे, “ बहुत चर्बी और तेल से पका हुआ 
भोजन अच्छा नहीं होता है। पूरी से रोटी अच्छी होती दै। परी रोगियों 
का खाना है | नया शाक् अधिक प्रमाण में खाना चाहिय। मिठाई कम 
खानी चाहिये।” इन बर्ते। को कहते छुनते शिप्पसे पूछा, “अरे, कई 
'शेटियाँ मैंने खा छी ! क्या और भी खाना चाहिये १” क्रितनी ऐटी खाई 
यह स्मरण नहीं रहा, और यह भी अवुमान नहीं हो सका कि मुख 
है या नहीं। वातों में श॒रीए-ज्ञान ऐसा जाता रहा | 


और कुछ पाकर स्वामीजी ने अपना भोजन समाप्त किया | 
शिष्य भी आज्ञ पाकर कलकत्ते को छोटा | गाड़ी न मिलने से पैदल 
ही चढ़ा | चछते-चठते विचार करने छगा कि, न जाने कछ क्र 
तक स्वामीजी के दर्शन पारऊँगा | 


शक. 
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स्थान-काशीपुर, स्तर गोपाल्छल झोछ का उद्यान 
बपे-१८९७ इसकी 

विप्य-स्पामीजी में जदमुत झ्क्ित का विकास-- 
स्वामीत्री के दर्शन के निमित्त कलक्से के अन्तर्गत बडेबाजार के 
हिन्दुस्तानी पण्टितों वा आांगम--पण्डितों के प्ताव सस्ट्रत भाषा 
में स्वामीजी का झरास्तरालाप--स्वामीजी के सम्बन्ध में पण्डितों 
वी धारणा--स्वामीजी से उनके गुझुमादयों की प्रीत्ि--सभ्यता 
किट कहते हं--भारत की प्राचीन सम्यता का विशेषत्व--अऔरीराम- 
कृष्णदेव के आगमन से प्रान्य तथा पाश्चात्य सभ्यता के सम्मेकन 
से एक नवीन युग का आविभाव-पाइचास्य देश में धार्मिक लोगों 
के बाह्य चाठचलछन के सम्बन्ध में विचार--भावश्तमाधि तथा 
निर्विकल्प समाधि की विभिन्नता--श्रीरामहप्ण भावराज्य के 
अधिराज- पद्मज्ञ पुष्प ही यथाव में छोक्गुर--डुल्युद प्रथा दी 
अपवारितां-धम वी सलानि दूर करने को ही श्रीरामइष्ण का 


आगमन--परास्वात्य जगत्‌ में स्वामौजी ने श्रीरामहृष्ण वा 
विस प्रकार से प्रचार क्रिया 


स्रामीजी त्रिठायत से प्रथम बार छौदकर कुठ दिन तझ काशी- 
पुर में स्व० गोपाछछाछ श्लीछ के उद्यान में रिरजे। मिष्प का उस 
समय वहाँ प्रतिदिद आता-जाना रहता था। सख्वामीजी के दर्शनों 


मेड 
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के निमित्त केयठ शिष्य ही नहीं वरन्‌ और बहुत से उत्साही युवकों वी 
बह्लीं भीड रहदी थी | कुमारी मूर ने स्तामीजी के साथ आफर प्रथम 
वही अयस्थान किया था। शिष्य के गुरभाई गुड़पिन साहब भी इसी 
उद्याम-याठिया में स्वामीजी के साथ रहते ये | 


उस समय स्वामीजी का यश भारत के एफ छोर से दूसरे छोर 
तक पैछ रददा था। इसी कारण कोई कौतुकानिष्ट होकर, कोई धर्मतत्त्त 
पूउने के निमित्त और कोई सख्वामीजी के ज्ञान की परीक्षा छेने को 
उनके पास आता था। 


शिष्य ने देखा कि प्रश्न करनेतरके लोग स्वामीजी के शास्त्र- 
सारुपानो को सुनकर मोहित हो जाते थे और उनकी सतोमुखी 
प्रतिमा से बडे बडे दाशीनिक और विश्लविद्याल्यों के प्रसिद्ध पण्डित- 
गण विह्ष्मित हो जांते ये, मानों स्वामीजी के कण्ठ में स्व्य सरस्वती 
पाता ही ग्िराजमान हैं। इसी उद्यान में रहते समय उनकी अछौकिक 
योग-दृष्टि का परिचय समय-समय पर होता रहता था | * 


कछकाते के बंडेबाजार में बहुत से पण्डित लोग रहते हैं, जिनका 





# दूस बगीचे में रहते समय स्वामीजी ने एक +प7 उप ता स्श ने एक किसान खेत देखा था। ऋ्रत देखा था। 
बह मानो करग स्वर से उस दारुण सत्रणा से मुक्त करने के लिए प्राथना 


करता था। अनुसधान से स्पामौजी को माछूम हुआ कि वास्तव मे उसी बगोये 
में किसी आकस्मिक घटना से एक आग बी मृत्यु हुई थी। स्वामीजी ने यद 
घटना बाद में अपने गृरुमाइयो से बताई थी। 
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प्रतिपालन मारताडियों के अन्न से हो होता है। इन सत्र बेदज्ञ एव 
दाशनिऊ पण्दितों ने भी स्वामीजी वी कीति सुनी थी | इनमें से कुछ 
प्रस्तिद्व पण्डितलोग स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने के निमित्त एक दिन श्स 
बाग में आपहुँचे | शिष्य उस दिन वहाँ उपस्थित था। आये हुए पण्डितों में 
से अत्येक धाराप्रताह सल्कृत भाषा में वार्तीछाप कर सता था । उन्होंने 
भाते ही मण्डली-वेश्ित स्वामीजी का सत्कार कर सस्कृत भाषा में उनसे 
बार्ताठाप आरम्म किया । स्वामीजी ने भी सस्कृत ही में उत्तर द््या। 
उस दिन कौनसे पिपय पर पण्डितों वा का बाद गियाद हुआ था यह अब 
शिष्प को स्मरण नहीं है, परन्तु यह जान पडता है कि छगभग सभी 
पण्डितों ने एक स्वर से चिल्छाकर सल्कृत में दर्शनशास्त्रों के कूठ प्रइन 
क्यि ओर स्तरामीजी ने शान्ति तथा गम्मीरता के साथ धीरे धीरे उन सभी 
विषयों पर अपने रिद्धान्तों को कहा। यह भी अनुमान होता है कि 
स्वामीजी वी सस्कृत भाषा पण्डितों की भाषा से सुनने में अधिक मधुर 
तथा सरस थी। पएण्डितों ने भी बा में इस बात को स्रीफार किया । 


ही 

उस दिन सस्क्षत भाषा में स्वामीजी का ऐसा घाराप्रयाह बाताछाए 
इैकर उनके संत गुरुमाई भी मुख होगये ये, क्योंहि दे जानते ये कि छठ 
धर्ष भुरोप और अमेरिका में रहने से स्वामीजी को सत्क्ृत भाषा की 
आडोचना करने का कोई अयत्तर नहों मिछा। शास्त्रदर्शी पण्डितों के 
साय उस दिन स्रामीजी के ऐसे प्रिचार छुनकर उन्होंने समझा कि 
स्वामीजी में अदभुत शक्ति अक्ट हुईं है। उसी उमा में रामइप्णानन्द, 
योगानन्द,निर्मछानन्‍्द, तुरीयानन्द और शियरानन्द स्वामी भी उपत्वपित मे| 


रद 
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इस पिचार में स्ामीजी ने तिद्वान्तपक्ष को ग्रहण किया था और 
पाणइतों ने पूर्वपक्ष को डिया या। ज्षिष्य को स्मरण है कवि स्पामीजी ने 
एक स्थान पर, अस्ति! के बदछे “सत्ति ! का अयोग कर दिया था, 
इस पर पण्डितठोग हँस पंडे। पर स्वरामीजी ने तक्षण कहा,“पण्डिताना 
दासोउहं क्षम्तव्यमेतत्‌ र्खलनम्‌”' अयीत्‌मैं पण्डितों का दास हूँ, व्याकरण 
की इस बुढि को क्षमा कीजिए। स्थामीजी की ऐसी नम्रता से पण्डित 
लोग मुग्ध होगये। बहुत वादानुगाद के परचातू पण्डितों ने सिद्धान्त- 
पक्ष की मीमांसा को ही ययेष्ट कहकर स्व्रीफार किया और स्वरामीजी से 
प्रीतिपर्वक सम्मापण करके वापस जाना निश्चित क्रिया। उपस्थित छोगों 
में से दोचार छोग पण्डितों के पीठेपीछे गये और उनसे पूछा, “महाराज, 
आपने स्त्रामीजी को कैसा समझ? ” उनमें से जो एक वृद्ध पण्डित ये 
उन्होंने उत्तर दिया," व्याकरण में गभीर बोध न होने पर भी स्पामीजी 
धार्त्रों के गूढ़ अब समझने वाले हैं; मीमांसा करने में उनके समान 
एसरा कोई नहीं है और अपनी प्रतिभा से वादखण्डन में उन्होंने 
अदूमुत पाण्डित्य दिखलाया। ” 


स्वामीजी पर उनके यशुरुभाइयों का सर्मद्ा कैसा अद्भुत प्रेम 
पाया जाता था ! जब पण्डितों से स्त्रामीजी का वादाजुआद हो रहा 
यथा तब शिष्य ने स्वामी रामऊृष्णानन्दजी को एकास्त में बैठे जप करते 
डुए पाया | पण्डितों के चले जाने पर शिष्य ने इसका कारण पूउने से 
उत्तर पाया कि स्वरामीजी की विजय के छिए वे औरामफृष्ण से प्रार्थना 
कर रहे थे। हि 
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पण्ठितों के जाने के बाद शिप्य ने स्वामीजी से सुना थार 
ब्रे पण्डित पूर्वभीमांसा-आस्त्र में निष्णात थे। स्वामीजी ने उत्तरमीमांसा 
का अयछम्बन कर ज्ञानकाण्ड की श्रेष्ठठा प्रतिपादन की थी--और 
पृण्टित छोग भी स्वाजीजी के सिद्धान्त को स्वीकार करने को वाध्य 
हुए थे। 


व्याकरण की छोटी छोटी च्रुटियों के कारण पण्डितों ने स्वामीजी । 

की जो हँसी की थी, उस पर स्पामीजी ने कहा था कि कई वर्ष 
संस्कृत भाषा में वार्ताठाप न करने से ऐसी भूठ हुई थी, इस कारण 
स्तरामीजी न पण्षतों 5 कुछ भी दोप नहीं छगाया। परन्तु 

यह भी कहा था पाइचात्य देश में बाद ( तर्क ) के मूक व्रिपयों को 
छोड़कर भाषा की छोटी मोटी भूठों पर ध्यान देना बड़ी असभ्यत। 
समझी जाती है। सम्ध समाज मृढ विपय का ही ध्यान रखते हैं- 
भाषा का नहीं। परन्तु तेरे देश के सव छोग छिलके पर चिपटे रहते 
हैं और सार चच्त का सुन्धान ही नहीं ठेते |' इतना कहकर स्वामीजी 
ने उस दिन शिष्य से संस्कृत में वा्तोछाप आरम्भ क्रिया; शिष्य ने 
भी येनकेनप्रकारेण संल्यूत में ही उत्तर दिया। शिष्य का भाषाअयोग 
सटीक न होने पर भी उस्तक्ो उत्साहित करने के छिए स्वामीजी ने 
उप्तफ्री प्रशंसा की। तब से शिष्पर स्वामीजी की इच्छानुसार उनसे 
ब्रीवजीच में देवमापा ही में चाताठाप करता था। 


*सम्पता? क्रिस कहते हैं ?--इसके उत्तर में सवामीजी ने कह 
फि जो समाज या जो जाति आव्यात्मिस विषय में जितनी आगे बढ़ी 


घ्द्ड 
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है, वह समाज या वद जाति उतनी ही सम्य कही जाती है | भोति- 
मेति के अस्त्रशस्त्र तया शिव्यगृह्द निर्मेण करमे इस जीयन के छुख 
तथा समृद्धि को बढानेयाढ्वी जाति को ही सम्य नहीं कद सकते | आज- 
कर की पाइचात्य सम्यता छोगो में दिन प्रतिदिन अमाय और ' हाय * 
हाय! को ही बढ़ा रही है | भारत की प्राचीन सम्यता सर्यस।धारण को 
ऑष्याक्गिर उन्नति का यागे रिखवाफर यणावे उनके इस जीएने के 
अभापर को पूर्ण रूप से नष्ट न कर सकी तोमी उसको बढ़त कम करने मे 
नि,सन्देह समय हुई थी | इस युग में इन दोनो सम्यताओ का संयोग 
कराने के छिए भगयान श्रीरामकृप्ण ने जन्म लिया है। आजकछ जैसे छोग 
कमतत्पर बनेंगे वैसा ही उनको गभीर आध्यात्मिक ज्ञान का भी छाम 
करना हो गा। इसी प्रकार से भारतीय और पारचात्य सम्यताओं का मेढ 
होने सेससार में नये युग का उदय होगा | इन बातो को उस दिन स्वामीजी 
ने पिशेष रूप से समझाया । वातो बातों में ही पाइचात्य देश के एक पिपय 
का स्वरामीजी ने उल्लेख किया था। वहाँ फे छोग पिचार करते हैं कि जो 
मनुष्य जितनाधर्मपरायण होगा वह बाहरी चाठचलन में उतना ही गभीर 
बनेग। मुख से दूसरी वातो या प्रसंग भी न फरेंगा। परन्तु मेरे मुँह से 
उदार धर्मज्याख्यान सुनकर उस देश के धर्मप्रचारक जैसे पित्मित 

होने ये बैसे ही वकतृता के अन्त में मुझको अपने मित्रों से हास्य 

कौतुऊ करते देखकर भी आश्चर्यचक्तित होते थे। कमी ऐसा भी हुआ 

है कि उन्होंने मुझसे स्पष्ट कह हो, “स्थामीजी, धर्मप्रचारक बनकर 

साधारण-जन की नाई ऐसा हास्थ-कौतुफ करना उचित नहीं है। 

आपमें ऐसी चपछता कुठ शोभा नहीं देती।” इसके उत्तर में में कहा 


नि 
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करता था कि हम आनन्द की सन्तान हैं हम क्यों उदास और दुखी 
चने रहें। इस उत्तर को छुनकर वे इसे मर्म को समझते ये या नहीं 
इसी मुझे शका है । 


उस दिन स्वामीजी ने भायसमाधि और निर्विफत्प समाधि के 
पिपय को भी नाना अर से समझाया था। जहाँ तक सम्भप हो सका 
उसका पुन. वर्णन करने की चेश की जाती है। 


अनुमान करो कि कोई कैपर की साधना कर रहा है और 
टेसुमानजी का जैसा भगयान पर भक्तिभाय था, वैसे ही भक्तिभाय को 
उसने ग्रहण फ़ियाहै | अब जितना यह भाप गादय होता है, उस साधक 
के चाल ढंग में भी, यहाँ तक कि शरीर की गठन में भी उत्रना हु. 
*ह भायप्कट होता है।* जात्यन्तर परिणाम ? इसी ग्कार से होता 
। किसी एक भाव को महण करके साधना करने के साथ ही साधक 
उसी प्रकार आकार में बदढ जाता है। किसी भाव की चरम अयस्था 
अयसमाधरि कही जाती है। और * मैं गरीर नहीं हैं ५, मन नहीं हूँ, 
'द्धि भी नहीं हूं! इस प्रकार से “ नेति-नेति ? करते हुए ज्ञानी साधक 
जैन अपनी चिन्मात सत्ता में अयस्थान करते हैं, तब उस अयस्था को 
निर्विक्प सामापरि कहा जाता है | इस प्रकार के किसी एक भाव को 
देश कर उसकी सिद्धि होने में या उसकी चरम अय्स्था पर पहुँचने 
मे फिनमे ही जन्मों की चेषा की आउश्यतता होती है। भारराज्य के 
अपिराज श्रीरामक्षष्ण कोई अठारह भिन्न मिन्न भागे से सिद्धि छाभ कर 


० 
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चुके थे । वे यह भी कहा करते ये ऊन यदि ये भागमुखी न रहते तो 
उनका शरीर न रहता | 


मभारतयप भे फ्िस ब्रणाठी से कार्य करेंगे इसके सम्बन्ध में 
स्वामीजी ने कहा ऊि मद्रास और कढकत्ते में दो केद्र बनाफर सय 
अऊझार के छोर्फ़ल्याण के छिए नये दग के साधु सन्यासी बनायेंगे और 
यह भी कहा ऊरि प्राचीन रीतियो के वृथा खण्डन से समाज तथा देश 
की उन्नति होनी सम्मय नहीं है | 


सभी काढों में प्राचीन रीतियों को नये ढग में पत्विर्तित करने से 

ही उन्नति हुई है | भारत में प्राचीन युग में भी धर्मप्रचारयों ने इसी 

रेजरकार फार कार्य किया था। केयल बुद्धेदेय के धर्म ने ही प्राचीन रीति 

और नीतियों का विध्वस ऊिया था। भारत से उसके निर्मूल होजाने का 
यही कारण है | 


शिष्य को स्मरण है ऊ्लि स्वामीजी वाताछाप ररते हुए कहने छगे 

कि यदि रिसी एक भी जीय में अक्न का प्रिकास हो तो सहस्नों मनुष्य 
उसी ज्योति से भार्ग देखकर आगे बढ़ते हैं| जो पुरुष महज्ञ होते है वे ही 
केपड छोऊ गुरु बन सकते हैं; यह बात झात्त्रों और युक्त से प्रमाणित 
'होती है।। ख्वार्थयुक्त आह्मणें! ने जो कुख्गुरुअया का प्रचार किया है पह पेद 
और शास्त्रों फे विरुद्ध है। इसीलिए साधना करने पर भी छोग अब 
सिद्ध या अह्मज्ञ नहीं होते | मगवान श्रीरामकृष्ण धर्म की यह सत्र ग्लानि 
झूर करने के डिए शरीर धारण करे उर्तमान युग में इस ससार में अततीर्ण 


झ्रु 
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हुए थे! उनके प्रदर्शित सा्यमीमिक मत के प्रचार होने से ही जी 
शोर जगत्‌ का मगठ होगा। इनसे प्रूर सभी घर्मो को समन्‍्त्रय करने 
वाढ़े ऐसे अद्भुत आचार्य ने वई इताजियों से मारतप्रयर में जन्म नहीं 
लिया था | 


इस बान पर स्वामीजी के एक गुरुमा$ ने उनसे पृ, “ महाराज, 
पह्चाय देशों में आपके सयने सामने श्रीरामकृष्ण को अयतार कहकर 
क्यों नहीं प्रचार क्रिया १? 


स्वामीजी--बे दर्शन और पिज्ञान शास्त्र पर बहुत ही अभिमान 
करले हैं। इसे कारण युक्ति, जिचार, दर्शन और विज्ञान वी सहायता 
से जन तक उनमे ज्ञान का अहफार न तोडा जाय, तव तऊ फिमी: 
गिपय की वहाँ प्रतिष्ठा नहीं होती | तक प्िचार से उनका कोई पता ने 
छगने पर तक्त के निमित सचमुच उत्सुफ होकर जब चे मेरे पास आते 
थे, तत्र मैं उनसे थीरामइ्ृष्ण की वात रिया करता था। यक्गि पहले से 
ही उनसे अयतास्याद का प्रसम करता तो वे बोल उठने, / तुम नई 
बात क्या सिखते हो--हुमारे प्रमु ईसा भी तो है ।7 


तीन चार घण्टे तक ऐसे आनन्ड से समय पिताऊर अन्यान्य 
खोगों हि _ 
छोगों के साथ शिष्य कठ्ऊत्ते को छौल। 


देर 
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७ 0 अंजांधी 
स्थान--अीयुत नवगोषाल घोष का भवन, रामकुप्णपुर, हावडा। 
बप--१८९७ ( जनवरी, फरवर्री ) 
विपय--नवगोणल बायू के भरन में श्रीरामझृष्ण की 


मूर्ति की प्रतिष्ठा--स्वामीजी की दीवता--ववगोशछ बाबू की 
सपरिचार श्रीरामकृष्ण में भक्ति---श्रीरामहृष्ण का प्रणाम >मस्न । 





श्रीरामकृष्ण के ग्रेमी भक्त श्रीयुत नवगोपालः धोप ने भागीरयी 
के पश्चिम तट पर हायडे के अन्तगत रामकृष्णपुर में एक नई हपरेी 
बनयायी | इसके छिए जमीन मोर छेते समय इस स्थान का नाम राम 
कृष्णपुर सुनकर वे प्िशेषत आनन्दित हुए थे, क्योंकि इस गाँव के नाम 
की उनके इष्ट देव के नाम के साथ एकता थी। मकान बनाने के थोडे 
ही दिन पहचात्‌ स्वामीजी प्रयमतार रिछायत से कहते को छौटफर 
आये ये | घोषजी और उनऊी स्त्री की वडी इच्छा थी दि अपने 
मान में स्त्रामीजी से श्रीरामकृष्णमू्ति की स्थापना करांय्रे| कुठ दिन 
पहले, घोषजी ने मठ में जाकर स्व्रामीजी से अपनी इच्छा प्रकट बी 
थी और स्वामीजी ने भी स्वीफार कर लिया था | इसी कारण आज 
मपगोपाछ बाद़ू के ग्रद्न में उत्सर है | मठ के सन्‍्यासी और श्रीरामकृष्ण 


ह्वे३े 
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के गृहस्य भक्त सत आज सादर निमन्त्रित हुए हैं । मझान भी आज 
घ्यजा और पताकाओं से सुशोमित है | फ़राठक पर सामने ध्ूर्णे घट 
रक्ख्ा गया है, बदली स्तम्म रोगे गये हैं, देयदार के पर्ची के तोरण 
बनाये हैं और आम के पत्ते और पुष्पमाठा की बन्दनयार बाँधी गई 
हैं । रामकृष्णपुर श्राम आज “जय रामफ्रृष्ण' की घ्यनि से गूँज रहा दै। 


मठ से सत्यासी और बाढय्क्षवारीगण स्वामीजी' को साय 
लेकर तीन नाग को किराये पर छेकर रामफृष्णपुर के धाठ पर उपस्यित 
हुए। खामीजी के शरीर पर एफ गेरआ वस्त्र था, सिर पर पगडी थी 
और पौँय भैगे थे । रामऊृष्णपुर घा से जिस मार्ग से होकर स्वामीजी 
नयगोपाठ बाबू के घर जाने वाढे ये, उसके दोनों ओर हजारों 
लोग उनके दीन के निम्ित्त खड़े हो गये | नाव से धाठ पर उतरे 
डी खामीजी एफ भजन गाने छगे जिसका आश्यय यह था--/ बह 
कीम है जो दरिद्री ब्रा्षणी की गोद में चारों ओर उजाठा करओे सो 
रहा है ? वह दिगम्बर कौन है, जिसने झोपडी में जन्म छिया है 
इत्यादि । इस प्रकार गान करते और स्वये मृर्दग बजाते हुए आगे वटने 
छगे। इसी अउसर पर दो तीन जार भी मृदग वजने छगे | साथ साथ 
सत्र भक्तजन एक ही स्वर से भजन गाते हुए उनके पीछि-पीछे 
खडने छगे। उनके उद्दाम नृत्य और मृ्दंग की ब्यति से पथ और 
माद सत्र मूँज उठे ) जाते समय यह मण्डली कुछ ढेर डाक्टर रामडाछ 
बाबू के मदन के सामने ख़डी हुई | डाक्टर महाझय भी जक्ती से 
चाहर निऊछ आए और मण्डडी के साय चढने छंगे। सब छोगों 
का यह विचार था कि स्वामीजी बड़ी सजधन और आडबम्पर से 


ड््ई 
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अयिंगे--यर्तु मठ के अन्यान्य सीधुओं के समान वस्त्र धारण” कियि 
हुए और नंगे पैर-मुदंंग बजाते हुए उनको जाते देखकर वहुत से 
छोग उनको पहचान ही न सक्रें। “जब जीरों से पृ्धकर स्वामीजी 
का परिचिय पाया तब वे कहने लगे, “ क्‍या, यही विख्वतरिजयी स्वामी 
प्रैविकानन्द' जी हैं ! ” स्वामीजी की इस नम्नता को देखकर सब एक 
स्वर से प्रशंसा करने और “जय श्रीरामकृष्ण ” की ध्वनि से मार्ग को 
शुजाने छगे। 


आदी मृहस्य नवगोपाठ बाबू का मन आनन्द से पूर्ण है और 
बे श्रीरामकृष्ण की सांगोपांग सेवा के लिए. बड़ी सामग्री इकट्टी कर 
चारों ओर दौड-धूप कर रहे हैं । कभी कभी प्रेमानन्द में मग्न होकर 
- अराम जयराम ” शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। मण्डडी के उनके 
“ द्वार पर पहुँचते ही, भीतर से राखध्यनि होने छगी तथा घटिया बजने 
छगे | ख्वामीजी ने मुदंग को उतार कर बैठक में थोड़ा विश्राम किया । 
तत्पर्चात्‌ ठाकुरघर देखने के लिए उपर दुतल्ले पर गये | यह ठाकुरघर 
खवेतसंगममर का था । बीच में सिंढासन के ऊपर श्रीरामकृष्ण की पोरसि- 
डेन ( चिनी ) की बनी हुई मूर्ति विराजमान थी | हिन्दुओं में देव-देवी 
के पूजन के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है; उनके उपा- 
जन करने में कोई भी शुदि नहीं थी। स्वामीजी यह सत देख कर 
बड़े असनन हुए । 


नवगोपाल बाबू की स्त्री ने बेधुओं सहित स्त्रामीजी को साथ्टांग 
प्रणाम किया और पेखा झठने छ्मीं। स्वामीजी से सब सामग्री की 


है 
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प्रशंसा सुनकर गृहस्तामिनी उनसे बोली, “ हमारी क्‍या शक्ति है कि 
थी गुरदेव वी सेतरा का अधिफार हमको प्राप्त द्वो ! ग़ह छोटा और 
भन सामान्य है। आप कृपा करके आज श्री गुरुदेव की प्रतिष्ठा कर 
हमको कृतार्य कीमिये। ” 


स्वामीजी ने इसेके उत्तर में हाल्यभाय से कहा, “ तुम्हारे गुरुदेव 
तो किसी काछ में मी ऐसे झ़ेत-पत्थर के मन्दिर में चौदह पीढ़ी से महीं 
चसे ! उन्होंने तो गाँव के फूस की झोपड़ी में जन्म छिया था और 
येनकेनप्रकारेण अपने दिन ब्यतीद किये। ऐसी उत्तम सेवा पर 
प्रसन होकर यदि यहाँ न बसेंगे तो फिर कहाँ १” स्वामीजी की वात 
पर स॒व हँसेने छगे | अब विभूतिभूषित स्वामीजी साक्षात्‌ महदेवजी 


के समान धूजक के आसन पर वेठकर, श्रीरामकृष्ण का आवारे: 
करने छगे। 


स्व्रामी अकाशानन्दजी स्वामीजी के निकठ बैठ कर मन्त्रादि 
उच्चारण करने छंगे | क्रमशः पूजा सगे सम्पर्ण हुई और आरती 


का शंख, बेठा बजा | स्पामी ग्रकाशानन्दजी ने ही इसका सम्पादन 
क्रिया । 


आरती होने पर स्तामीजी ने उस पूजा-स्पान में विराम हुये ही 
ओऔरामकष्णदेव के एक प्रणाम-मन्त्र की मौखिक रचना की | 


४ स्थापकाय च धर्मस्य सेघमस्वरूपिण 
अचतारवरेष्ठाय रामहृष्णाय ते नमम्वा 


नर 
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सब छोगो ने इस इ्छोक को पढ़कर प्रणाम किया ) फिर शिष्य 
श्रीरामक्ृष्ण का एक स्तोत्र पाठ किया। इस ग्रकार पूजा समाप्त हुई । 
उक्के पश्चात्‌ नीचे एकजित भकक्‍त-मण्डली ने कुछ भोजन करके गाना 
र॒म्म कर दिया। स्त्रामीजी ऊपर ही ठहरे | ग्रह की स्त्रियाँ स्थामीजी 
) प्रणाम करके धर्मविप्यों पर उनसे नाना प्रश्न करने और उनका 
झीर्बाद अहण करने ठगी । , 


शिष्य इस परिवार को श्रीरामक्ृष्ण में छीन देखकर पिस््मित हो खड़ा 

घ और इनके सत्संग से अपना मनुष्यजन्म सफ़ड मानने छगा । इसके 

द भक्‍ते ने असाद पाकर आचमन फ्िया और नीचे आकर थोडी देर 

लिए विश्राम करने छगे | सायंकाढ को वे छोटे-छोटे द्ों में त्रिमक्त 

पर अपने-अपने धर छौटे। शिष्य भी स्त्रामीजी के साथ गाड़ी 

रामऋृष्णपुर के घाट तक गये | वहां से नाव में व्ेद्कर बहुत आनन्द 
नाना प्रकार का वार्तीछाप करते हुये वागृवाजार की ओर चले । 
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स्थान--दक्षिगिदधए फादीमन्दिर और आलूमवा जार मठ 
चप--१८९७ (माय ) , 


विपय--दक्षिगेझवर में श्रीरामटटग का अन्तिम जन्मी- 
तब--पमराज्य में उसव तया पर्व वी आयश्यकता--अधिका- 
रियों के भेदातुमार सर प्रकार के लोउव्यवहारों की आवश्यक्ता-- 
किसी भी नवीन सम्प्रदाय का गठत ने करना हो स्वामीनी के 
घमग्रचार का रहेश्य 


जब स्वामीजी अपम बार इंग्लैण्ड से छोटे तब्र जाउमग्राज़ार में 
रामकृष्ण मद था। जिस भयन में मठ था उसे ढ्रोग 'भूतमयन' कहते ये--- 
परत वहाँ सन्यात्तियों के सत्संग से यह मूतमयन रामकृष्ण तीर्षमे परि- 
णत होगया या ।वहाँ के साधन-मजन, जप, तपस्या, शास्त्रग्रसंग और 
सलाम कीर्तन का क्या ठिकाना था| कछफते में राजाओं के समान सम्मान 
आप्त होने पर भी स्त्रामीजी उस ढूटे फूटे मठ में दी रहने छगे। कछ- 
कर्तानिवासियों ने उन पर श्रद्धानवित होकर कहकते की उत्तर दिशा 
काक्षीपुर में गोपाछ्छार शीढ के बाग में एक स्थान एक मास के लिए. 
निर्धारित सा था। वहाँ भी स्थामीजी कमी कमी रहकर दर्शनो- 
त्ुझ छोगों से पर्म-चर्चा करके उनके मन की इच्छा पूर्ण करने छगे | 


झ्‌र्द 


परिच्छेद ५ 


औदामकृष्ण का जन्मोत्सत अब निकट है। इस वर्ष दक्षिणेशर 
रानी रासमणि के कालीमरिदर में उत्सत के लिये बड़ी सामग्री तैयार 
हो रही है । अत्येऊ पर्मपरिपासु मनुष्य के आनन्द और उत्साह की कोई 
सीमा नहीं है; रामकृष्ण-सेयओों का तो कहना ही क्या है! इसका 
विशेष कारण यह है झ्लरि पिश्यगिजयी स्वामीजी श्रीरमकृष्ण की भपिष्य- 
वाणी को सफल करके इस वर्ष प्रिछायत से लौट थये हैं। उनके 
गुरुभाई सत्र आज उनसे मिठ्र श्रीरामकृष्ण के सत्सग का आनन्द 
अजुमय कर रहे हैं! काछीजी के मन्दिर की दक्षिण दिशा में प्रसाद 
बन रहा है। स्वामीजी कुछ गुदुमाइयों को अपने साथ ढेकर ९-१० 
बजे के छूगमंग आ पहुँचे। उनके पैर मंगे थे और सिर पर गेरुए 
रंग की प्रगडी थी । उनकी आनन्दित मूर्ति का दर्शन कर चरण-कमलों 
का स्पर्श करने और उनके श्रीमुख से जाजल्य अग्नि-शिखा के 
सदृश कथाओं को छुनकर ढृतार्थ होने के छिए छोग चारों ओर से 
आने ठगे [ इसी कारण आज छ्वामीजी के विश्राम के छिए तनिक भी 
अयसर नहीं है। माता*काछीजी के मन्दिर के सामने हजारों छोग 
एकतित हैं | स्वामाजी ने जगन्माता को मूमि्ठ होकर अणाम क्रिया 
और उमके साथ ही स्ञाय सहज्नों जोर छोगो ने भी उसो“तरह 
बनन्‍्दना की । तत्परचात्‌ श्रीराधाकरान्तजी की मूर्ति को प्रणाम करके 
श्रीरामकृष्ण के बासमृह में पधोर। यहाँ ऐसी भीड़ हुई द्रि तिछ भर 
स्थान शेष न रहा। काछीमन्दिर की चारों दिशाएँ “जयराप्रक्ृष्ण ! 
शब्द से भर गई) दोरमिछर ( प्रण्छाणा)|श ) कम्पनी 
का जहाज छाज्यो दर्शकों को आज अपनी गोद में त्रिदकर 


3] 


विवेझानन्दैजी के संग मे 


वरायर कठपते से ला रह्य है। नीयत आदि के मधुर स्वर पर सुरघुनी 
गगा नृत्य कर रही है | मानो उत्साह, आऊाश्षा, बर्मपिपासा और 
अनुराग सक्षात्‌ देद धारणफर श्रीरामइष्ण के पापैशशे के रूप में चारों 
ओर गिरजमान हैं। इस वर्ष के उत्सर का अनुमान ही किया जा 
सकता हे। भाषा में इतनी शक्ति कहाँ कि उसका वर्णन कर से। 


स्पामीजी के मथ आयी हुईं दो अगरेज महिटाएँ उत्सर में 
उपस्थित हें | उनसे शिष्य अमीतक परिचित न था। स्वामीजी उनझे 
साथ ढेजर प्रिय पचयटी और पिन्ययृक्ष को दिखा रहे थे । स्व्रामीजी 
से शिष्प था पिश्नेप परिचय न होने पर भी उनके पीछे-पीछे 
जाकर उत्सतत्रिपयतर ससरचित एऊ सस्कृत स्तोन उनके हाथ में दिया | 
स्वामीजी भी उसे पढ़ते हुए, पचरदी की ओर चछे। चढते चढते शिष्य 
की ओर देखकर बोछे, “ अच्छा लिखा है, तुम और भी छिखना। ” 


पचगटठी यी एक ओर श्रीरामकृष्ण के गृहस्थ भकतगण एकत्रित 
हैं। गिरीशचद्ध घोष पचयटी की उत्तर द्विशा में गगाजी वी ओर मैँह 
फिमे बैठे हैं. और उनऊो घेरे बहुत से भक्त श्रीरामकृष्ण के गुणों के 
व्यास्यान और ऊयराप्नसंग में मग्न हुये बेंठे हैं | इसी अय्तर पर बहुत 
स छोगों के साथ-साद स्थामीजी गिरीक्षचन्द्रजी के पास उपस्थित 
हुए और “ अरे ! धोपजी यहाँ हैं |” यह कहकर उनको अणाम 
रिया । गिरीशबाबू को पिछली बातें का स्मरण कयकर स्वामीजी बोलें, 
४ घोषजी, वह भी एफ समय था और यह भी एक समय है |” 
मिरीशयाबू स्‍्वामीजी से सहमत हो बोढे, “हाँ, बहुत ठीक, झिन्त 
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प्रेमी तक मन चाहता है कि और भी देखूँ। ” दोनो में जो ऐसा 
फतीखाप हुआ, उसका ग्रूट भय अहृण करने में और कोई समय न 
आ | छुठ देर वाताछाप कर स्वामीजी पचयटी की उत्तर पूर्व दिश्ला में 
गे उिल्वदृक्ष या, वहाँ चले गये | स्वामीजी के चठे जाने पर गिरीश- 
पजू ने उपस्थित भक्त मण्डली को सम्बोधन करके कहा, " एक दिन 
रमोहन मित्र ने सगाद-पत्र में पढ़कर मुझसे कहा था कि अमेरिका में 
जमीजी के नाम पर निन्दा प्रकाशित की गई है। मैंने तय उससे कहा था 
के यदि में अपनी आँगों से नरेन्द्र को कोई बुरा पाम फरते देखे तो यह 
नुमान करूँगा कि मेरी आँखों में तरिफ़ार उत्पन्न हुआ है और उनको 
वैकाछ दूँगा। थे ( नरेन्द्रादि) सूर्योदय से पहल निकाले हुए माखन के 
।दश स्वच्छ और निर्मल हैं, क्या ससारखूषी पानी में वे फिर घुठ सकते 
£? जो उनमें दोप निकालेगा बह नरक का भागी होगा। ” यह यार्ती- 
ग्रप हो ही रहा या कि स्त्रामी निरजनानन्दजी गिरीश बाबू के पास 
गए और कोठम्बो से कहयचे तक छोटने वी घटना--फक्रिम प्रफार 
ग्रेगो ने स्वामीजी का आदश और सत्कार क्रिया और स्व्रामीजी ने अपनी 
क्तृता में उनको कैसा अनमोछ उपदेश दिया--आदि का वर्णन 
रने छगे | गिरीशयाबू इन बातों को छुनकर भौचऊ होरर बैठे रहे । 


उस दिन दक्षिणेश्पर के देवाढय में इस अकार दिव्य भात का 
पराह बह रहा था । अब यह पिराठ जनसब स्वामीजी की उक्तृता को 
पुन के छिए उदस्ीय होफर खडा होगया । पर्तु अनेक चेश करने 
र भी स्वामीजी छोगों के कोछाहछ की अपेक्षा ऊँचे स्वर से वक्‍तृता न दे 
पके। छाचार होकर उन्होंने इस उद्यम का परित्याग किया और दोनों 


डर 


विवेकानन्दजी के सेग मे 


अंगरेज महिराओं को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण का साधना-त्पान दिखाने 
और उनके बड़े घड़े सांगोपांग-भक्तों से परिचय कराने छगे। घर्मशिक्षा 
के वनिमितत ये दो अगरेज स्त्रियाँ। बहुत दूर से स्वामीजी के साथ आई 
हैं यह जानकर किसी किसी को वहुत आरचये हुआ और वे स्वामीजी 
की अद्भुत शक्त्ति की ग्रशसा करने छगे। 


तीसरे पहर तीन बजे स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “ एक गाड़ी 
लाओ, मठ को जाना है। ” शिष्य आल्मबाजार तक के लिए दो आने 
किराये पर एक गाड़ी साथ छे आया। स्वामीजी उसमें बेठ कर स्वामी 
निरंजनानन्दजी और शिष्य को साथ ले बड़े आनन्द से मठ को चले | 
जाते जाते शिष्य से कहने छगे, “जिन भावों की अपने जीवन या 
कार्य में स्व सफठता प्राप्त नकी हो, उन भावों की केबरछ चच्ची, 
मात्र से क्या होता है ! यही सत्र उत्सय्रों का भी अभिप्राय है कि इन्‍्हींसे 
तो सर्यसाधारण में ये सब भाय धीरे-ीरे कैलेंगे । हिन्दुओं के बारह 
महीने में कितने ही पर्व होते हैं और उनका उद्देब्य यही है कि धर्म में जितने 
बड़े बड़े भाव हैं. उनको सर्वृसाधारण में फैछायें। परन्तु इसमें एक 
दोप भी है। सावारण छोग इनका यथा भाव न जान उत्सवों में ही 
मान हो जाते हैं और उनकी पूर्ति होने पर कुछ छाम न उय ज्यों के 
त्यों बने रहते हैँ । इस कारण ये उत्सप्र धर्म के बाहरी वस्त्र के समान 
धर्म के ययाे भात्रों को ढॉँके रहते हैं। 


पस्तु इनमें से कुछ छोग “ घम और आत्मा क्या है ” यह न 
जानने पर भी इनसे ययार् धर्म जानने की चेष्ठा करेंगे। आज जो 


धर 
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श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है इसमें जो छोग आये थे उनके 
हृदय में श्रीगुरुदेव के विषय में जानने की--बे कौन ये जिनके नाम 
पर इतने छोग एकत्रित हुए और उन्हींके नाम पर क्‍यों वे आये हैं--- 
इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी । और जिनके मन में यह भाव भी न 
हुआ हो वे वर्ष में एक बार भजन छुनने तथा प्रसाद पाने के; निमित्त 
भी आयेंगे, तो भी श्रीगुरुदेव के भक्तों के दर्शन अवश्य होंगे, जिनसे 
उनका उपकार ही होगा, न कि अपकार। 


शिष्य - यदि कोई इस उत्सर और भजन-गान को ही धर्म का 
सार समझ छे तो क्या वे भी धर्ममाग मे और आंगे बढ़ सकेंगे 
हमारे देश में जैसे पष्ठीपूजा, मेगछूचण्डीपूजा आदि नित्य-नेमित्तिक 
ऐेगई हैं बैसे ही ये भी हो जायेंगे | इस प्रकार बहुत छोग मृत्यु 
छू तक प्रूजा करते रहते हैं, परन्तु मैंने तो ऐसा कोई भी मनुष्य 
हीं देखा जो ऐसे प्रजन करते करते ब््नज्ञ होगया हो | 


स्वामीजी--क्यों.”इस भारत में जितने धर्मत्रीं ने जन्म छिया 
वे सब इन्हीं पूजाओं के आश्रय से आगे बढ़े और ऊँची अवस्था को 
प्राप्त हुए हैं । इन्हीं प्रजाओं का आश्रय छेकर साधना करते हुए जब 
वे आत्मदर्रन करते हैं, तब्र इन पर उनका कुछ भी ध्यान नहीं 
रहता; परन्तु लोकरसस्यिति के लिए अयतार स॒द्श महापुरुषगण भी. 
इन सतरों को मानते हैं ] ्‌ 


'शिष्प--होँ छोगों को दिखाने के लिए ऐसा मान सफते हैं, 
किन्तु जब आत्मज्ञ पुरुषों को यद्द संसार ही इन्धजाड्यत्‌ मिय्या अतीत 


इंशे 


खिवेकानन्दजी के सेग में 
स्वामीजी--ठल़े तो मेरी वक्‍्तृताएँ पढ़ी हैं | क्या" कहीं भी मेने 


यरीरमक्ृष्ण का नाम टिया है ६ मैंने तो जगत्‌ में केवछ उपनिपदों के 
धर्म का ही प्रचार किया है। 


शिष्प--महाराज, यह तो ठीक है। परन्तु आपसे परिचय होने 
पर मैं देखता हूँ कि आप श्रीरामकृष्ण में छीन हैं । यदि आपने 
श्रीगुछ्देव को मगवान्‌ जाना है ते क्यों नहीं छोगों से भाप यह 
स्पष्ट कह देते £ 


स्वामीजी--मैंने जो अनुभव किया है वही बतलाया है| यदि 
तले वेदान्त के अद्ैत मत फो ही ठीक माना है तो क्‍यों नहीं छोगों 
को भी यह समझा देता £ 


शिष्प--प्रथम में स्व अनुभव करूँगा, तभी तो समझाऊँगा | 
मैंने तो केरठ इस सत को पढ़ा ही है | 


हि 
स्वामीजी--तब पहिले तू इसकी अनुभूति करडे | फिर छोगों 
को समझ सफ्रैगा | वर्तमान में तो प्रत्येक मनुप्प एक एक मत पर 
त्रिश्यास करके चल रहा है इसमें तो त्‌ कुछ कह ,ही नहीं सकता, 
क्‍योंकि व्‌ भी तो अभी एक मत पर ही विश्वास करके चल रहा है) 


शिष्य--हों महाराज, यह रुत्य है कि में मी एक मत पर 
बिश्ास करके चछ रहा हूँ, किन्तु मैं इसका अ्माण शास्त्र से देता हूँ। 
# शास्त्र के विरोधी मत को नहीं मानता । 


डे 
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स्व्रामीजी--झास्त्र से तेरा क्या अर्थ है ? यदि उपनिषदों को 
अमाण माना जाए तो क्यें बाइबल, जेन्दायस्ता भी न माने जाएँ ? 


शिष्य--यद्दि इन पुस्तकों को अमाण स्त्रीकार करें तो 
समान वे प्राचीन ग्रन्य नहीं हैं । और चेढ में जैसा आत्मतत्मसमाघान 
है वैसा और ऊिसी में है भी नहीं। 


स्वामीजी--अच्छा तेरी यह वात मैंने स्व्रीफार की, परन्तु वेद के 
अतिरिक्त और कहीं भी सत्य नहीं दे यह बहने का तेरा क्या 
अधिकार है! 


शिष्य--जी महाराज, वेद के अतिरिक्त और सत्र धर्म ग्रन्यों में 
» सत्य हो समता है, इसके रिरद्ध मैं कुछ नहीं कहता, जिन्तु में त्तो 
उपनिपद के मत को ही मार्नूँगा | इसीमें मेरा परम रिश्यास है। 


स्वामीजी--अपश्य , मानो; परत यदि क्रिसी का अन्य किसी 
मत पर “ परम ” विश्वास द्वो तो उसको उसी विश्वास पर चढने दो। 
अन्त में देखोगे तुम और वह एक ही स्थान पर पहुँचोगे। महिम्न 
स्तोत्र में क्या वने नहीं पढ़ा है, “४ ल्मसि पयसाम्णत्र इय १ 


परिच्छेद ६ 


स्थान--आलमयाजार मठ | 
चप--६८९७ ( मई ) 


पविषय--स्वामीजी का श्िप्य की दीक्षादाव-दीक्षा से 
पूरे प्ररन--सज्ञमृत्न की उत्पत्ति के विषय मे वेंदों का मत--जिसमे 
अपना सोक्ष और जगतू के ढत्याग्रविन्तन में मन थो सर्वेदा 
मसग्न रख सके वही दीखा--अहभातर से पाप्ुण्य की 
उत्पीति--आत्मा का प्रमश्न छोटे से * जह * के त्याग ही में--+भत 
के नाश में ही यथा अहमाव का प्रमाश्च, और वास्तव में यद्दी 
अह का स्तरूप--“ कालिनात्मति विन्दति | ”? 





स्वरामीजी दार्जिडिंग से कठ्फते को'छौटे हैं और आलमयाजार 
मठ में ही ठहरे है। गेगाजी के किनारे किसी स्थान पर मठ को हटाने 
का प्रयन्ध हो रहा हे। आजकछ उनके पास शिष्य का प्रतिदिन आना- 
जाना रहता है, और कमी-कमी रात्रि में भी वह वहां रद जाता हैं। 
जीयन के अयम पयप्रदर्शक श्री नाग महाशय ने शिष्य को ग़ुरदीक्षा 
नहीं दी थी। दीक्षा-विषय मे वार्ताल्प होते ही वे स्वरामीजी का नाम 
लेफर कहते ये , “ बे ( स्वामीजी ) ही जगद के शुरु दोने के योग्य 
हैं। ” इसी कारण, स्वामीजी से ही दीक्षाभ्रदण करने का सकत्प कर शिष्य 
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न दानिलिंग को एक पत्र उनके पास भेजा था। उत्तर में स्वामीजी ने 
लिखा था, ४ ग्रदि श्री नाग महाशय को कोई आपत्ति न हो तो मैं बडे 
आनन्द से हमको दीक्षा दूँगा ।” यह पत्र शिष्प के पास अभी तक है। 


आज वैशाख १३०३ (वंगछा सन) का उन्नीसतीं दिन है। खामीजी 
ने शिष्प को आज दीक्षा देना खीकार क्रिया है) आज शिष्य के 
जीवन में प्र दिनों की अपेक्षा एक विशेष दिन है। शिष्य प्रातःकाल ही 
गैगास्तान कर कुछ छीची तथा अन्यान्य सामग्री मोल छेकर ढुग॒भग 
८ बजे आठमबाज़ार मठ में उपत्यित हुआ। शिष्य को देखकर 
ख्ामीजी ने हँस कर कहा, “ आज तुम्हें वलिदान देना होगा, क्यों ?” 


स्थामीजी शिष्य से यह कहकर फिर औरों के साथ अमेरिका के 
सम्बन्ध में वाताढप करने छगे। धमेजीवन के गठन करने में किस प्रकार 
एकनिप्ट होना पड़ता है, गुरु पर किस प्रकार अटल विश्वास एवं दृढ़ 
भक्तिभाव होना चाहिए, गुरआक्यों पर किस अकार निर्मर रहना चाहिए 
और गुरू के निमिच अपने प्राण तक देने को भी किस ग्रकार प्रस्तुत रहना 
चाहिए--आरि आदि बातों की भी चर्चा होने छगी। तत्पस्चात्‌ शिष्य के 
* हृदय की परीक्षा करने के निमित्त कुछ प्रइन करने छगे, “मैं जब्र भी 
जिस काम की आज्ञा दूँगा क्‍या त्‌ तुर्त उस आशय का पाठन करने 
की यथा शक्ति चेष्ठा करेगा ! तेरा मेगढ समझकर यद्रि मैं तुझे गंगाजी 
में डूबकर मर जाने की या छत से कूर पड़ने को आज्ञा दूँ, तो क्या तू. 
बिना विचारे इसझा पालन करेगा ? अब भी व्‌ विचार कर छे। बिना 
बिचारे गुरु करने को तैयार न हो |” द्विष्य के मन में कैसा विश्यास है 


8९ 


वियेकानन्दजो के संग में 
यही जानने के छिए वे कुठ ऐसे प्रश्न करने छगें। शिष्य भी सिर 
झुयाए / पालन करूँगा ” कहकर प्रत्येक प्रइन का उत्तर देने छगा | 


स्थामीजी कहने छगे--“वही सच्चा गुरु है, जो इस मायारूपी 
संसार के पार छे जाता है, जो कृपा करके सब मानसिक आविन्‍व्याधि 
पिनष्ट करता है। पूर्तफाछ में शिष्पगण समितप्राणि होकर गुरु के आश्रम 
में जाया करते ये। सुरु उनको अधिकारी समझने पर दीक्षा दान करके 
बढ यढ़ाते थे और तन-मन-वराक््यण्डरूप अत के चिहस्व॒रूप निरावृत्त 
मूज-मेखठा उसकी कमर में वॉँध देते थे | शिष्प अपनी कौपीनों को 
उससे तानफर बौधते ये। उस मेज़-मेखछा के स्थान पर अब यज्ञसूत्र 
या जनेऊ पहिनन दी रीति निकली है । 


, झिष्य--हम सूत के जो उपनीत धारण करते हैं, क्‍या यह 
वैदिक प्रगा नहीं है 


स्वामीजी--बेद में कहीं सूत के उर्पपरीत का प्रसंग नहीं है। 
स्मार्ते पण्डित रघुनन्दन ने भी छिखा है--/ अस्मिनेय समये यह्ञसूहन 
परिधापयेत] ” ऐसे उप्तरीत का असेग गोमछ के मुक्यस्त्र में भी नहीं 
है। गुरु के पास होनेयाठे इस वैदिक सस्कार को ही शास्त्रों में उपनयन 
कह गया है; पल्‍्तु आज कछ देद्ा की कैसी दुरास्पा होगई है | शास्त्र- 
पय को छोड़कर केरछ कुछ देशाचार, ठोकाचार तय स्त्री-भाचार से सारा 
देश मरा हुआ दे। इसी कारण में कहता हूँ क्रि जैसा प्राचीनफाछ 
में या वैसा ही काम शास्त्र के अनुसार करते जाओ। स्वय थद्धायात्‌ 


पू० 
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होकर अयूने देश में भी श्रद्धा छाओ। अपने हृदय में नचिकेता 
के समान श्रद्धा ठाओ। नचिकेना के समान यमछोक में चछे जाओ | 
जात्मतत्त जानने के छिए, आत्मा के उद्धार के छिए, इस जन्ममृत्यु की 
समस्या की ययाव मीमांसा के छिए यदि यम के द्वार एर भी जाकर 
सथ का झाम कर सकरो, तो निर्मय हृदय से वहाँ जाना उचित है। 
भय ही मुद्यु है। भय से पार होजाना चाहिए | आज से ही भयज्ञून्य 
होजाओ । अपने मोक्ष तथा परहित के निमित्त आत्मोत्सन करने के 
छिए अग्रसर द्वोनाओ । थोड़ी सी हड्डी तथा मांस का वोझ डिये फिरने 
से क्‍या होगा १ ईइपर के निमित्त सपस्व-त्यागरूप मन्त्र में दीक्षा प्रहण 
करके द्धीचि मुनि के समान औरों के निमित अपनी हड्डी और मांस 
दान कर दो। झास्त्र में लिखा है क्रि जो अधीतंत्रेदवेदान्त हैं, जो अह्मज्ञ 
जो अन्य को भय के पार छे जाने में समर्य हैं, वे ही ययाय गुरु हैं। 
उनके दीन पाते ही उनसे दीक्षित होना उचित है; “नात्र कार्यो, 
विचारणा ।” आज कड बह रीति कहाँ पहुँची है! देखो तो-- 
४ अन्वेनैव नीयमाना यपान्का:। 7 

अब ९ बजे का समय है। स्तरामीजी आज स्नान करने गंगाजी 
नहीं गये, मठ में ही स्नान किया । स्नान के बाद एव नया गेहुए 
रंग का बस्त्र पहन कर धीरे से पूजावर में प्रवेश करके आसन पर 
बैठ गये । शिष्य ने वहाँ प्रवेश नहीं किया, परन्तु वाहर ही ग्तीक्षा 
करने छगा-- स्वामीजी जब बुछायेंगे तमी भीतर जाऊँगा।?” अब 
स्पामीजी ध्यानस्थ हुये--मुक्त्तप्मासन, ईपन्मुद्रित नयन से ऐसा 
अनुमान होता या कि तन-मन-आण सत्र स्पन्दहीन हो गया दै। ध्यान 


प्र 


विव्रेकानन्दजी के संग में 


के अन्त में स्वामीजी ने / वत्स, इधर आओ” कहकर बुछाया। 
शिष्य स्ामीजी के स्नेहयुक्त आह्वान से मुग्ध होकर यत्त्रमत्‌ पूजा- 
घर में ग्रमिष्ठ हुआ । वहाँ प्रयेश करते ही स्वामीजी ने शिष्य को 
आदेश जिया “ द्वार बन्द करो |” वर के बन्द करने पर स्वामीजी 
में कहा, मेरे यामपारई्य में स्थिर होकर वेठो । ” स्त्रामीजी के आदिशा 
को शिरोघाय करके शिष्य आसन पर बैठा | उस्त समय कैसे एक 
अनिर्मचचनीय, अप्ूर्य भाव से उसका हृदय थर घर कॉप रहा था। इसके 
अनन्तर स्वरामीजी ने अपने ह्त-कमछ को सिष्य के मस्तक पर 
रखरर उससे दो चार गुद्य बातें पढ़ी । उनके ययासाव्य उत्तर पाने 
पर स्वामीजी ने उसके कान में महात्रीज मन्त्र तीन बार उच्चारण 
क्रिया और रिष्य से तीन बार उच्चारण करताया। उसके बाद साधन, 
के पिपय में कुठ उपदेश प्रदान करके निश्चछ होकर अनिमेष नेत्री 
स्‌ शिष्य ऊे नेजो की ओर कुछ देर तक देखते रहे | अय शिष्य का 
मन स्तब्प और एफाग्र होजाने से वह एक अनिर्मचनीय भात्र से 
निशचल होकर बैठा रहा | कितनी देर तक इस जवस्या मे रहा, इसका 
अग कुछ घ्यान ही नहीं रहा। इसके याद स्वामीजी बीछे, “ गुरुदक्षिणा 
छाओ | ” शिष्य ने कहा, / कया छाऊँ १० यह सुनकर स्वामीजी ने 
आज्ञा ढी, “ भण्डार से कुठ फल ले आओ | ” शिष्य भागता 
हुआ भण्डार को गया और दस बारह छीची छे आग्रा | 
स्वामीजी अपने हाथ में छीची छेकर एक एम करे सेव 
खागये और बोढे--/ अच्छा, तेरी गुरुदक्षिणा होगई | ” मिस समय 
'पूजागृह में स्वामीजी से शिष्प दीक्षित हो रहा या उसी समय मठ का 


प्र 


परिच्छेद ६ 
एक और अद्चारी दीक्षित होने के लिए कृतसकत्प हो द्वार के बाहर 
खड़ा था। स्पामी शुद्धानन्दजी ने उस समय तक अह्मचारी अयस्था मे 
मठ में रहने पर भी यवा्रिधि दीक्षा ग्रहण नहीं की थी | आज शिष्य 
को इस प्रकार से दीक्षित होते देख उन्होने भी बडे उत्साह से दीक्षा 
देना निरचय क्रिया और पूजाघर से दीक्षित होकर शिष्य के निऋछते 
ही वे वहाँ जा पहुँचे और स्तामीजी से अपना अमिप्राय प्रकट क्रिया। 
स्थ्रामीजी भी शझुद्धानन्दजी के पिशेष आम्रह् से सम्मत होगए और 
युन. पूजा करने को आसन ग्रहण किया । | 


फिर, झुद्घानन्डजी को दीक्षा देने के कुछ समय बाद स्वामीजी 
पृजाघर से बाहर निकक आये । कुछ देर बाद उन्होंने भोजन किया 
हर फिर विश्राम करने छगे | शिष्प ने भी झुद्भानन्दजी के साथ 
छ्वामीजी के पात्रायशेष को बडे प्रेम से ग्रहण क्रिया और उनके पॉँयते 
मैठफर धीरे धीरे उनकी चरणसेया करने लगा | कुठ देर पिश्राम के 
याद स्त्रामीजी ऊपर की बैठक में जाकर बेंठे | शिष्य ने भी उस समय 
झुअयसर पाकर उनसे ग्रइन क्रिया---/ महाराज, पाप और पुण्य का 
भातर कहाँ से उत्तन हुआ 7? 


+ स्वामीजी--बहुल के भाव से यह सत्र आपहूँचा है। मनुष्य 
शुक्॒त्य की ओर जितना बढता जाता है उत्तना ही “हमतुम ” का माय 
कम होता जाता है, जिसमें से कि सारा धर्मोधर्म इत्यादि इल्द्रभायः 
उम्मन्न हुआ है। हमस यह पृथक है ऐसा भात मन में उपन्न द्ोने से ही 
अन्यान्य इन्द्र मायों का तिकास होता है, मिन्‍्तु सम्पूर्ण एकल अनुभव 


न्पुटू 


पविवेकानन्दजी के संग में 


होने पर मलुष्य का शोक या मोह नहीं रह जाता-* तत्र को मोहः कः 
शोफ एकलमनुप्श्यतः |” सत्र प्रकार की दुरवछता को ही पाप कहते हैं 
(फ्र९४४४९४३ 8 भं0) । इससे हिसा तथा द्वेप आदि का जन्म होता 
है। इसलिए दुर्बछता का दूसरा नाम पाप है। हृदय में आत्मा सर्वदा 
अमादमान है, परन्तु उघर कोई ध्यान नहीं देता। केवल इस जड़ शरीर 
हड्डी तथा मांस के एक अद्भुत पिंजरे पर ही ध्यान रखकर “ मैं,में ” करते 
हैँ । यही सब अफार की दुवेकता का मूल है | इस अव्यास से ही जगत 


में व्यावहारिक भाव निकछे है, प्रल्तु प्रमाये भाव इस हल्द्र॒भाव के परे 
वर्तमान है। 


श्षिष्प--तो क्‍या इस सब व्यावह्मरिक सत्ता में कुछ भी साय 
नहीं है ! 


ख्ाभीजी--जवब तक “मैं शरीर हूँ” यह ज्ञान है, तब तक ये 
सत्य हैं। व्िल्तु जब “मैं आत्मा हूँ” यह अनुम्र होता है, तब यह 
सब व्यव॒हारिक सत्ता मिथ्या प्रतीत होती है। छोम जिसे पाप कहते है, 
वह दुबछता का फछ है। इस शरीर को “मैं” जानना--यह, अहं: 
भाव--दुबठता का ख्यान्तर है | जब “मैं आत्मा हूँ” इसी भाव पर 
मन स्थिर होगा, तब तुम पाप और पुण्य, धर्म और अधम के पार 
पहुँच जाओोगे। श्रीरामकृष्ण कहा करते ये, “ मैं ” के नाञ में ही हुःख 
का अन्त है| 


शिष्य--यद्द “अहँ ” तो मरने पर भी नहीं मत्ता। इसको 
मारना बड़ा कठिन हे | 


ज्ड 


५ परिच्छेद * 

स्वाप्रीजी-हाँ । एक प्रक्वार से यद कठिन भी है, पल्चु दूसरे 

प्रकार से बड़ा सरल भी है। “मैं!” यह पदाय कहाँ है क्‍या मुझे समझ 
सकता है! जो स्वयं ही नहीं है उसका मरना और जीना कैसा ! अहरूप 
जो एक मिथ्या भाव है उसी से मनुष्य मोहित ( 85७7070व ) है, 
'बस ) इस पिशाच से मुक्ति प्राप्त होने पर यह स्वप्न दूर होजाता है 
और दीख पड़ता है कि एक आत्या आमक्वस्तम्व तक सब में रिगानित है। 
इसीफो जानना होगा, अत्यक्ष करना पड़ेगा । जो भी साधन-भजन हैं, वे 
सत्र इस आबरण को दूर करने के निमित्त हैं। इसझे हटने से ही पिद्दित 
होगा कि चित्‌ सूर्य अपनी प्रभा से स्वयं चमर रहा है; क्योंकि आत्मा 
ही एक मात्र स्वर्यज्योतिः--स्वयंवेद्य है । जो वस्तु स््रयंत्रेथ है, वह क्‍या 
दूसरे की सद्वायता से जानी जा सकती है ! इसी कारण श्रुति कद्दती है, 
$ पिज्ञाताममरे केन विजानीयातू।” तू जो कुछ जानता है, वह मन की 
ही सद्ायता से, किन्तु मन तो जड वस्तु है। उसझ्े पीछे शुद्ध आत्मा 
रहने के कारण मन का कार्य होता है। इसी कारण से मन के द्वारा उस 
भात्रा को कैसे जानोंगे *द्ससे तो यह जान पडता है कि मन याबुद्धि 
कोई भी शुद्धात्मा के पात नहीं पहुँच सफती है | ज्ञान की पहुँच यहाँ 
तक है। परन्तु आगे जब्र मन पिकत्प या वृत्तिहीन होता है, तभी मन 
का कोप द्ोताः है और तभी आत्मा प्रत्यक्ष होती है । इस अवस्पा का 
वर्णन भाष्यकार औ्रीशंकराचार्य ने ४ अपरोक्षानुभूति ” कहकर रिया है। 


शिष्प--डिल्तु महाराज, मन ही तो “ अहं ” है | मन का यदि 
छोप हुआ तो “मैं ” कहाँ रहा £ 


पड 


“विवेकानन्दणी फे संग में 


स्पामीजी--वह जो अगस्था है, ययार्य में यही “अह” का 
स्तर हे | उस समय का जो “ अह ” रहेगा बट सर्वमूतस्थ, सर्मगत 
सर्यान्तरात्मा होता है| घलकाण दृटकर महाकाझ का प्रफाश होताहै-- 
घट दूठने पर क्या उसके अन्द्र के आकाश का विनाझ हो जाता टै? 
इसी प्रफार यह छोटा “अह्द ” जिसे तू शरीर में बन्द समझता था, 
कैठकर सरवगत “ अह ” या आमख्य से प्रत्यक्ष होजाता है। अतए्प 
मैं कहता हूँ कि मन मरा या रहा इससे यथाग अह या आत्मा का क्या 
यह्‌ बात समय आने पर तुत़े प्रत्यक्ष होगी | “ काढेनात्मनि उिन्दति ? 
अत्रण और मनन करते करते इस बात की अनुभूति होगी और तब तू. 
मन के अतीत चडा जायगा, तब ऐसे प्रइन करने का अयसर भी ने रहेगा। 


शिष्प यह सुन स्थिर होकर बैठा रहा। स्वामीजी ने फिर 
कदा--/ इसी सहज पिप्य को समझाने के छिए कितने ही शास्त्र 
छिखे गये हैं; तिस्त पर भी छोग इसको नहीं समझ सफते। 
अपातमथुर चांदी के चमकते रुपये और जियो के क्षेणमंगुर सौन्दर्य 
स मोहित होकर इस दुरूम मलुष्यजन्म को कैसे सो रहे हैं. | महामाया 
का कैसा आइचयेजनक प्रभाव है! माता महामाया रक्षा करों ! 
माता महामाया रक्षा करो ) ”? 


३५६. 
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स्थान--कलकता | 
चर्ष--१८९७ 


विपय--स्नौशिक्षा के सम्बन्ध में स्वामीजी का मत- 
महाकाली पाठशाला का परिंदर्शन और प्रशंत्ा--अन्य देश 
स्त्रियों के साथ भारत्रीय महिछाओं की तुलना एवं उन 
विशेषर्व--रत्री और पुरुष सब यो शिक्षा देना कर्तैब्य--- 
किसी भी सामाजिक नियम को बल से तोड़ना उचित नहीं-- 
शिक्षा के अभाव है छोग बुरे नियमों को स्वयं छोड़ देंगे । 


स्वामीजी अमेरिका से छौटकर कुछ दिनों से कछकत्ते में वढराम 
'बसूजी के वागबाजारस्थू उद्यानवाठिका में ही टहरे हैं । कमी कमी 
परिचित व्यक्तियों से मिछने उनके स्थान पर भी जाते हैं। आज प्रात:- 
काल शिष्य ने स्वामीजी के पास आकर उनको अपनी यथा रीति से 
- बाहर जाने के लिए तैयार पाया। स्वामीजी ने शिष्य से कहा, “मेरे 
साथ चल।” यह कहते-कहते स्वामीजी सीढ़ियों से नीच उतरने छगे। 
शिष्य भी पीछे पीछे चठा । स्त्रामीजी शिष्य के साथ एक भाड़े की 
* डड्डी में सगार इंये, गाड़ी दक्षिण की ओर चछी। 


शिष्य--महाराज, कहों चल रहे हैं ! 
न्ष्७ 


विवेकानन्द्जी के संग में 
स्वामीजी--चछो, अभी माढूम हो जायगा। 


स्पामीजी कहाँ जारहे हैं इस विपय में उन्होंने शिष्य से कुछ 

मी नहीं कहा। गाढ़ी के विडनस्ट्रीट में पहुँचने पर कथाप्नसंग में 

बहने ठगे, / तुम्हारे देश में स्त्रियों के पथनपाठन के दिए कुछ भी 

प्रयान नहीं दीख पड़ता । तुम स्वयं पठनपाठन करझ़े योग्य बन रहे 

हो, दिल्‍्तु जो तुम्हारे सुखदु:ख की भागी हैं--प्रत्येक्ष समग्र में श्राग 

देकर सेप्रा करती हैं-उनकोी शिक्षा के लिए, उनके उत्पान के लिए 
है; तुमने क्या किया है ! ? 


५... शिष्य--क्यों महाराज, आजकर तो स्त्रियों के लिए. कितनी 
ही पाठशाढायें तथा उच्चबिद्याठ्य बन गये हैं, कितनी ही स्त्रयँ 
एम ९,, वी. ९. परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगई हैं। 


स्वामीजी--यह तो पिछायती ढंग पर हो रहा है। तुम्हारे घम 
शास्त्र और देश की परिपाटी के अनुसार क्या कहीं भी कोई प्राठशाठ 
बाछकों की भी है; स्त्रियों की वात तो जाने दो | इस देश के पुरुषों 
में भी शिक्षा का विस्तार अधिक नहीं है, इसी कारण गवर्नमेण्ठ वे 
805088०४ ( संज्यासूचक विवरण ) में जब पाया जाता है, कि भारत: 
रे मे प्रति शत सिफ दस बारह छोग ही शिक्षित हैं तो अनुमान 
होता है क्रि स्त्रियों में प्रति शत एक भी शिक्षिता न होगी। यदि 
ऐसा न छोता तो देश की ऐसी दुदशा क्यों होती ! शिक्षा विस्ताः 
तया ज्ञान का उन्मेष हुए तिना देश की उन्नति कैसे होगी 


5 ण्ट८- 
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तुममें से जो शिक्षित हैं और जिन पर देश की भावी आशा 
मिभेर है, उनमें भी इस वियय की कोई चेष्टा या उद्यम नहीं 
पाया जाता; किन्तु स्मरण रहे क्रि सरसाधारण में और स्त्रियों में 
शिक्षा का पचार न होने से उन्नति का कोई उपाय नहीं है। इसलिए 
कुछ ब्रद्मचारी और ब्रह्मचारिणी बनाने की मेरी इच्छा है | अ्रह्मचारी 
लोग समय पर संत्यास छेकर देश-देश में, गँव-गँव में जायंगे और 
सर्ससाधारण में शिक्षा का प्रचार करने का प्रवन्ध करेंगे और बद्म- 
चारिणियाँ स्त्रियों में विद्या का प्रचार करेंगी; परन्तु यह सत्र काम अपने 
देश के ढंग पर होना चादिए। पुरुषों के लिए जैसा रिक्षा-केन्द्र बनाना 
होगा बैसा ही स्त्रियों के निमित्त भी करना होगा। शिक्षिता और 
सच्चरित्रा अक्षचारिणियाँ इस केन्द्र में कुमारियों को शिक्षा दिया करेंगी। 

पुराण, इतिहास, गृहकार्य, शिव्प, ग्रहस्थी के सारे नियम इत्यादि वर्तमान 
विज्ञान की सहायता से देने होगे तवा आदश चरित्र गठन करने की 
उपयुक्त नीतियों की भी शिक्षा देनी होगी। कुमारियों को धर्मपरायण 
और नीतिपरायण बनानौ पड़ेगा। जिससे बह मदविष्य में अच्छी गृहिणी 
हों वही करना होगा। इन कन्याओं से जो सन्तान उत्पन्न होंगी बह 

इन ब्रिपयों में और भी उन्नति कर सकेगी | जिनकी माता शिक्षिता और 
नीतिपरायण हैं उनके ही घर में बड़े छोग-जन्म ठेते हैँ | वर्तमान समय 

में तो लियों को काम करने का यन्त्र-सा बना रक्खा है। राम ! राम ! ! 

तुम्दारी शिक्षा का क्या यही फल हुआ : स्त्रियों की वर्तमान दशा से 
प्रथम उद्धार करना होगा | सर्वसाधारण को जगाना होगा; तभी तो 
भारत का कल्याण होगा। 


एफ, 


,वियेकानन्दजी के सेग में 
अब गाड़ी को कौर्नयालीस स्ट्रीट के ब्राह्मसमाज मन्दिर से आगे 
को बढ़ते देखफर स्वामीजी ने गाडीयाले से कहा, “ चोरबागान के 
रास्ते को के चछो।” गाडी जब उस रास्ते को मुडी तब्र स्वामीजी ने 
शिष्य से कहा, “ महाकाठी पाठशाढा की स्थापनकर्न्नी तपस्विनी 
माताजी ने अपनी पाठ्शाछा देखने के लिए निमन्त्रित किया है। ” 
यह पाठ्शाझा उस समय चोरवागान म॑ राजेन्द्रनाय मल्लिकजी के मकान 
के पूरे की ओर किराये के मझान में थी। गाडी ठहरने पर दो चार 
भद्गपुरुषों ने स्तामीजी को प्रणाम सिया और उन्हें कोठे पर लिया छेगये। 
तपह्यिनी माताजी ने भी खेड़े होकर स्वामीजी का सकार क्िया। थोड़ी 
देर बाद ह्वी तपस्यिनी माताजी स्व्रामीजी को पाठशाला की एक श्रेणी 
में ढे गई | कुमारियों ने खडे होऊर स्वामीजी की अम्यरवना की और 
माताजी के आदेश से शिग्जी के ध्यान की स्तर से आपृत्ति करनी 
आरम्म की । फिर किस ग्रणाढी से पाठशाला में पएजन की गिक्षा दी 
जाती €, वह भी माताजी के आदेश से कुमारियाँ दिखाने छगीं 
स्त्रामीजी भी हर्पित मेत्रों से यह सब्र देखशर एक दूसरी श्रेणी की 
छात्राओं को देखने को गये | वृद्धा माताजी ने अपने को स्पामीजी के 
साथ छुछ अणियी में घृमफर दिखाने के छिए असमर्थ जान दो तीन 
पाठशाला के शिक्षकों को बुछाकर स्वामीजी को सब्र श्रेणियों को अच्छे 
प्रफार दिखलाने के छिए कहा । सत्र श्रेणियों को देखकर स्वामीर्ज 
.उनः माताजी के पास छौट आये और उन्होंने एक छात्रा को घुछाक 
रघुश के तृतीय अध्याय के प्रथम इछोक की व्यास्या करने को कहा 
उस बुमारी ने उसऊरी व्यास्या सस्कृत में ही करके स्वामीजी को सुनाई 


द्दः 


परिच्छेद ७ 
लामीजी ने सुनकर सन्तोष प्रकट फिया और स्त्री-शिक्षा प्रचार करने 
इतना अध्यवस्ताय और यत्न का इतना साफ़ल्य देख कर माताजी की 
बहुत प्रशंसा करने छगे । इस पर माताजी ने ब्रिनय से कहा, “मैं 
छात्राओं की सेवा देवी मगबती समझकर कर रही हूँ। विद्यालय स्थापित 
करके यश छाम करने का कोई विचार नहीं है। ” 


विद्यालय के सम्बन्ध में वातीछाप करके स्वामीजी मे जब विदा 
ढनी चाही तय माताजी ने स्वामीजी को ए४(07४? 800 ( स्कूल के 
ब्रिपय में अपना मत छिखेने के लिए निर्दिष्ट पुस्तक) में अपना मत प्रकट 
कूरने को कहा। स्त्रामीजी ने उप्त पुस्तक में अपना-मत विद्वद रूप 
,से लिख दिया | छिखित त्रिपय की अन्तिम पंक्ति शिष्य को अभी तक. 
स्मरण है। वह यह थी--/ ॥#9 ॥0४७0४९४६ 8 0 ६6 
परंह॥६ कां(९6(67 ?' अर्यात्‌ कार्य उचित मार्ग पर हो रहा है । 


इसके बाद मातादी को नमस्कार करके स्वामीजी फिर गाड़ी में 
सपार हुए और शिष्य से स्त्री-शिक्षा पर बाताछाप करते हुए बागबाज़ार 
की ओर चढे गए। बातीछाप का कुछ विवरण तिम्निलिखित है-- 


स््रामीजी--देखो, कहाँ इनकी जन्मभूमि ! सॉस्‍्तर का त्याग 
फ्रिया है ! तथापि यहाँ छोगों के मंगछ के लिए कैसा यपन कर रही 
हैं ! स्त्री के अतिरिक्त और कौन छात्राओं को ऐसा निपुण कर 
सकता है ? समी प्रबन्ध अच्छा पाया, पल्तु गृहस्य पुरुषशिक्षकों का 
वहाँ होना मुझ्ने उचित नहीं जान पड़ा। शिक्षिता ब्रिवया या अह्म- 


दर 


विनेकानन्दर्जी के संग में 
चारिणियो को हो पाठशाठ्ा का कुछ भार सौंपना चाहिए। इस देश 
थी स्त्री पाठशाला में पुरुषों का ससभे फिंचिन्मात भी अच्छा नहीं। 


शिष्प--पिन्तु महाराज, इस देश में गार्गी, खना, छीठावती 
के समान गुणयती शिक्षिता स्त्रियाँ अय पाई वहाँ जाती हैं 


स्वामीजी--क्या ऐसी स्त्रियाँ इस देश में नहीं हैं. * अरे यह देश 
पही है जहाँ सीता और सामित्री का जन्म हुआ था। पुण्य क्षेत्र भारत में 
अमी तझ स्त्रियों में जसा चरित्र, सेग्रामात, स्नेह, दया, तुष्टि और मक्ति 
पाये जाते हैं, पृथ्वी पर और वहां एसे नहीं पाये जाते। पाश्चात्य 
दंशों में स्त्रियों को देखने पर कुछ समय तक यद्दी नहीं जान सकते ये 
कि वे स्त्ियाँ हैं। ठीक पुरणों के समान अतीत होती थीं | ट्रामगाडी! 
चढाती हैं, दफ्तर जाती हैं, स्कूछ जाती हैं, प्रोपसरी करती हैं ! एक 
माज भारतपर्ष ही में स्त्रियों में छप्जा, तिनय इत्यादि ठेखकर नेणों को 
शान्ति होती है | ऐसे योग्य आधार होने पर भी तुम उनकी उन्नति न 
कर संफ़े | इनको ज्ञानरुपी ज्योति दिखाने का कोई ग्रवन्ध नहीं किया 
गया | उचित रीति से शिक्षा पाने पर ये आदर्श स्त्रियों वन सफती हैं । 


शिष्पू--महाराज, माताजी जिस प्रफार कुमारियों को शिक्षा दे 
रही हैं. क्या इससे ऐसा प 5 मिलेगा वे कुमारियों बडी होने पर जियाह 
करेंगी और थोडे ही समय में अन्य स्त्रियों के समान हो जायेंगी परन्तु 
मेरा विचार है कि यदि उनसे अह्मचये का पाठन कराया जाय तो ये 
समाज और देद्ा की उन्नति के छिए जीयन उत्सर्ग करने और 
श्त्रोक्ष्त उच्च आदर्स छाम करने में समर्ध होंगी। 


दर 


विधेकानन्दजी के संग में 


डी साय वे “विद्यादान ? तथा ' ज्ञानदान ? का श्रेष्ट्व अनेक प्रका 
से प्रतिपादन करने छगे | शिष्य को छक्ष्य करके बोले, 'रिपप्न0४९ 
47०8७ ? (शिक्षा दो, शिक्षा दो )। /नान्‍्यः पन्‍्या विद्यते5यनाय 
शिक्षादान के विरोधी मतावरम्बियों पर ब्यंग करके वोछे, ' सावधान 
प्रढ्माद के समान न बन जाना | ! शिष्य के इसका अे पूछने पे 
स्त्रामीजी ने कहा, “ क्‍या ठूने सुना नहीं कि “क ? अक्षर को देखेरे 
ही प्रढाद की ऑर्खों में आँसू भर आये थे, फिर उनसे पठन पाठन क्य 
हो सकता था £ यह निरिचित है कि ग्रह्यद की आँखों में आँसू भर आर 
मे ग्रेम क और मूर्ख की आँखों में आँसू आते हैं डर के मारे | भक्तों * 
भी इस प्रकार के अनेक हैं | ” इस वात को सुनकर सब लोग हूँसंरे 
छगे | स्वामी योगानन्द यह सुनकर बोछे “ तुम्दारे मन में जब कोः 
बात उत्पन्न होती है, तो उसफ्ी जब्र तक पूर्ति नहीं होगी तब तह 
नुप्े शान्ति कहाँ १ अब जो इच्छा है वही होकर रहेगा।” 
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स्थान--कछकत्ता । 
वंप--१८९७ ईस्वी 


विपय--शिष्य का स्वयं भोजन पकाऊर स्वामीजी को 
भोजन कराना--ध्यान के स्वरुप और अवछम्बन सम्बन्धी चर्चा 
--आदरी अवलम्बन के आश्रय पर भी मन को एकाम्र करना 
सम्भव--एकाप्रता होने पर भी पूर्वसस्कार से साधकों के सन मे 
चासनाओं का उदय दोना--मन की एकाग्रता से साधक को 
जह्ञाभास तथा भाँति भाँति दी विभूतियाँ प्राप्त करने का उपाय 
लाभ द्वो जाना--इस अवस्था में किसी प्रकार की बासना से परि- 
चालित होने पर बहाज्ञात्र का छाभ न होता। 





कुछ दिनों से स्वामीजी वागवाजार में स्प० बलराम बसुजी के : 
मवन में ठहरे हैं | क्या आत, क्‍या मध्याहृ, क्या सायकाछ उनको 
'पिश्नाम करने को तनिऊ भी अरसर नहीं मिलता, क्योंकि लामीजी कहीं 
मी क्‍यों न रहे, अनेऊ उत्सादी युयक्र॒ ( कालेज के छात्र ) उनके दर्शनों 
को आ ही जते हैं। स्वामीजी सादर सब को धर्म या दर्शन के कठिन 


ढ़ 


घ्ड्छ 


विवेकानन्दजी के सेग मे 
ततों को सुगमता से समझते हैं।स्वामीजी की प्रतिमासे मानो वे 
परास्त होकर नियरक्‌ हुये बैठे रहते हैं । 


आज सूर्वग्रहण होगा। ग्रहण सर्यप्रासी है। ग्रहण देखने के! 
निम्मित ज्योतिषीगण मिन्न भिन्न स्थानों को गये हैं। घमपिपाु न 
नारी दूर दूर से गगास्नान करने आये हूँ और वडी उत्सुकता से महण 
पडने के समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परन्तु स्वामीजी को ग्रहण के 
सम्बन्ध मे कोई विशेष उत्साह नही दै। स्वामीजी का अदिश है कि शिप्प 
अपने हाथ से भोजन पक्रारर स्वामीजी को खिछाये | शाक तरकारी और 
रसोई पकाने के सत्र उपयोगी पदार्य इफद्ठा कर कोई ८ बजे दिन चर 
शिष्य बलराम बछुज्ञी के घर पर पहुँचा। उसको देखकर स्त्ामीनी ने 
कहा, “तुम्हारे देश में जिस प्रसार भोजन * पकाया जाता है, हैँ 
प्रकार बनाओ और ग्रहण पडने से पूर्व ही भोजन हो जाना चाहिए। 


बलराम बाबू के परिपार में से कोई भी कछकते में नहीं प 
इस कारण साण घर खाली या | शिष्य ने भीतर के रसोई घर में जार 





# वंगवासियों का प्रधाव आहार भात है, परतु इसके साथ दाल, में 
( श्ोरबा ), नाना स्वादिष्ट तरकारियों ( यथा, 'चच्चडी? “ डालना 'सुक्तुन 
“घन्ये,/* भाजा ? तथा “ 2झ? इत्यादि ) न पकाने से उनझी मोजनपरिपादी न 
दोती, वे दो चार दृरी तरशरियों को एकसाथ मिलाकर भिन्न-भिन्न महाले त 
उपकरण के सयौजन से कर ,तिक्त, अम्ल, मधुर रपों की तरझ्ारी पकाने 
चड्ठे निपुण द्वोते हैं ( पूत बगदासियों की एक विशेषता यह दे कि थे तरकाएँ 
में मसाला, विश्वेष करंक छाऊ प्रिरच बहुत डालते हें । * 


क््ड 
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रसोई पकाना आरम्भ झिया। श्रीरामकृष्ण की प्रेमी भक्त योगीन माता ने 
पास ही उपस्यित रहकर रसोई के निमित समर चीज़ों का आयोजन 
किया और कमी कभी पकाने का दंग बतझाकर उसकी सद्वायता करने : 
छगी | ल्वामीजी भी बीच बीच में पहोँ आकर रसोई देखकर शिष्य 
को उत्साहित करने छंग और कभी “तरफारी की ' झोठ ? (झोखा ) 
तुम्हारे पूर्व बंग के दंग का पके ” कहकर हँसी करने छगे | 


जब मात, मूंग की दाऊ, झोछ, खठाई, सुक्तुनी आदि सब्र पदाय 
पक चुके तब स्वरामीजी स्नान कर आ पहुँचे और स्वय द्वी पत्तछ बिछाफर 
बैठ गये | “ अभी सत्र रसोई नहीं बनी है,” कहने पर भी कुछ नहीं 
4 , बड़े हृठी बच्चे के; समान बोके, “बड़ी भूख छगी है, अब ठदरा 
/हो' जाता, भूख के मारे आंतड़ी जढ रही है।” छाचार द्ोफर शिष्य 
मे सुक्तुनी और भात परोत्त दिया (स्पामीजी ने भी तुर्त भोजन करना 
झारम्भ कर दिया। ततपर्चातू शिष्य ने कठोरी में अन्यान्य शाकों को 
परोक्षफर सामने रख दिया। फिर योगानन्दर तथा प्रेमानन्दप्रमुख अन्य 
सब संन्यात्तियों को अन्न तया शाकादि परोसने छगे | शिष्य रसोई 
पाने में निपुण नहीं था, किन्तु आज स्वरामीजी ने उसकी रसोई की 
बहुत बहुत प्रशंसा की | कृठऊपे वाढ़े “ पूर्यंग की सुक्तुनी” के नाम 
स्‌ ही बड़ी हँसी करते है, फिन्तु खामीजी यह भोजन करवहुत ही प्रसल॒_ 
डुये और बोछे, “ऐसी अच्छी रसोई मैंने कमी नहीं पाई | यद ' झोल ! 
जसी चटपटी बनी है, ऐसी और कोई तरकारी नहीं बनी |” खठाई 
चखफर बोछे, “यह प्रिल॒फुछ वर्दगानवालो के ढंग पर बनी है। ” अन्त में 


द्य्‌ 
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सन्देश तथा दही से स्वामीजी ने भोजन समाप्त किया और आचमन करके 
'घर के भीतर खठिया पर जाबैंठे | शिष्य स्व्रामीजी' के सामने वाले" 
दालान में प्रसाद पाने को बैठ गया । स्थामीजी ने वातचीत करते-कर्ते 
उससे कहा, “ जो अच्छी रसोई नहीं पका सकता वह साधु भी नहीं वन 
समता | यदि मन झुद्ध न हो तो ऊिसी से अच्छी स्वादिष्ट रसोई नहीं 
पकती | ? 


थोडी देर वाद चारो ओर शख-ब्बनि होने छूगी तथा घटा 
वर्जन ठगा और स्त्री-कण्ठ की उड़! ध्यनि सुनाई दी। स्वामीजी बोले, 
“अरे, ग्रहण पड़ने छगा, में सो जाऊँ, तू चरण सेया फर।” यह कहकर ये 
कुठ आास्य और तन्द्रा का अनुभप करने ठने | शिष्य भी ३24३३ 
करते करते विचार करने छगा, “ ऐसे पुण्य समय में गुरुपढो की 
करना ही मेरा जप, तपस्या और गगा-स्नान है।” ऐसा विचार कर शान्त्‌ 
मन से स्वामीजी की सेग्र करने छगा | ग्रहण के समय सूर्स के ठिप्‌ 
जाने से चारों दिशाओं में सायफाछ के समान अन्धेरा छा गया। 


जय ग्रहण मुक्त होने में १६-२० ही मिनट ये, तब 
स्त्रामीजी सो ऊर उठे और मुँह हाय घोकर हँसफर शिष्य से बोछे, 
# छोग कहते हैँ कि ग्रहण के समय यदि कुछ क्रिया जाये, तो 
उससे करोड़ गुना अधिक फल ग्राप्त होता है। इसलिए मैंने यह सोचा था 
कि महामाया ने तो इस भरीर को अच्टी नींद दी दी नहीं; यदि इस समय 
कुछ देर सो जाऊँ तो आगे अच्छी नींद मिंडेगी, परन्तु ऐसा नहीं ही 
सका | अधिक से अधिऊ कोई १५ मिनट ही सोया हूँगा।? 
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इसे बाद स्वामीजी के पास सबके आ बैठने पर, स्वामीजी ने 
शिष्प को उपनिषद्‌ के सम्बन्ध में कुछ कहने का आदेश क्रिया। इसंस 
पहिछे शिष्यने स्वामीजी के सामने कभी वक्‍तृता नहीं दी थी) उसका 
हृदय अय-ककॉपने ठगा, पर्तु स्यामीजी छोडने वाले कब ये | लाचारी 
से शिष्य खड़ा होकर / परांचि खानि व्यतृणत्‌ सख्वयम्भुः ” मन्त्र पर 
व्यास्यान देने छगा। इसेके भागे गुरुभक्ति और त्याग की महिमा 
वर्णन की और बद्मज्ञान ही परम पुरुषा है, यह सिद्धान्त बदला कर 
बैठ गया। स्त्रामीजी ने शिष्य का उत्साह बढ़ाने को बार बार करतक 
घ्यनि कर कहा, “ बडुत अच्छा ] बहुत अच्छा |”! 
/ ततपश्चात्‌ स्वामीजी ने झुद्धानन्द, प्रकाशानन्द आदि स्व्रामियों 
को कुछ कहने का आदेश किया | स्वामी झुद्धाननद ने ओजस्विनी 
भापा में ध्यान सम्बन्धी एक छोटा-सा व्याख्यान दिया । उसके बाद 
स्वामी प्रकाशानन्द आदि के कुछ वक्‍तृता के देने पर स्वामीजी वहाँ 
से बाहर बैठक में आये “तब सन्ध्या होने में कोई घन्‍्ठा भर था। वहाँ 
सत्र के पहुँचने पर स्वामीजी ने कहा, / जिसको जो कुछ प्रूठना 
हो, पूछो । ” 

घुद्धानन्द स्वामी ने पूछा, “/ महाराज, “यान का स्वरूप 
क्‍या दे! - 

स्वामीजी--किसी जिपय पर मन को एकाग्र करने का ही नाम 
ध्यान है। किसी एक विपय पर भी मन की एकाग्रता होने से उसकी 
एकाप्रता जिसमें चाहो उसमें कर सकते हो । 


छ्र्‌ 
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शिष्य--शास्त्र में विषय और निर्मिपय के भेद्ानुसार दो प्रकार 
के ध्यान पाये जाते हैं। इसका क्‍या अर्थ है और उनमें से कौन श्रेष्ठ है! 


स्वामीजो--ग्रथम किसी एक ग्िपय का आश्रय कर घ्यान का 
अभ्यास करना पडता है| किसी समय में में एक छोटे-से काछे पिन्‍्दु 
पर मन को एकाग्र किया करता था। परन्तु कुछ दिन के अम्यास के 
बाद पद बिन्दु मुझे दीखना बद हो जाता था। वह मेरे सामने है या 
नहीं यह भी गिचार नहीं कर सकता धा। वायुद्दीन समुद्र की नाई 
मन का समर्ण निरोध दो जाता था अर्थात्‌ वृत्तिर्पी कोई छहर नहीं 
रहती थी। ऐसी अस्या में मुन्ते अतीन्दिय सत्य की परछाईं कुछ कुछ 
दिखाई देती थी। इसलिए मेरा त्िचार है कि फ्रिसी सामान्य बाहरी 
पिपय का भी आश्रय छेकर ध्यान करने का अभ्यास करने से मन की 
एकाग्रता होती है | जिसमे जिसका मन लाता है, उसीका आश्रय कर 
ध्यान का अभ्यास करने से मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। इसीलिए 
हमारे देश में इतने देय-देवीमूर्तियो के पूज़ने की व्ययस्था है । देव- 
देबीपूजा से दी शिल्प की उन्नति हुई है। परन्तु इस वात को अभी 
छोड दो | अब वात यह है कि ध्यान का वाहरी अपठ्म्बन सबका 
एक नहीं हो सकता | जो जिस प्िपय के आश्रय से ध्यानसिद्ध हो 
गया है, वह उस अपलूम्बन का ही वणन और प्रचार कर गया है। 
तत्पश्चात्‌ क्रमशः वे मन के स्थिर करने के लिए हैं, इस वात के 
मूलने पर छोगों ने इस बाहरी अयलम्बन को ही ओष्ठ समझ्न लिया है। 
जो उपाय था, उसफो ढेकर छोग मग्न हो रहे ढेँ और जो उद्देश्य या, 


छ्रे 


| 


2 । परिच्छेद < 


उस पर रक्ष्य कम हो गया है। मन को वृत्तिद्दीन करना ही उद्देश्य है; 
फिल्तु किसी तिपय में तन्‍्मय न होने से यह कमी नहीं हो सकता। 


शिष्प--मनोवृत्ति के पिपयाफार होने से उसमे फिर अह्म की 
धारणा कैसे हो सकती है ! 


स्वामीजी--वृत्ति पहिले तिषयाकार होती है, यह ठीक है; किन्तु 
ततपश्चात्‌ उस ग्रिपय का कोई ज्ञान नहीं रहता, तब घुद्ध ' अत्ति 
मात्र का ही बोध रढता है। 


शिष्य--महाराज, मन की एकाग्रता होने पर भी कामनायें और 
बासनाय क्यो उदय होती हैं £ 


स्वाभीजी--वे सर पूर्व संस्कार से छोती हैं ! बुद्धेव जब समाधि 
अयस्था को प्राप्त करने को ही ये, उस समय भी मार! उनके सामने 
आया। ' मार! खय कुछ भी नहीं था, बरन्‌ मन के पूर्ससस्कार का ही 
छायारूप से बाहर प्रकाश हुआ था | 


शिष्प--सिद्ध होने के पढिले नाना तिभीषिका देखने की बातें 
जो सुनने में आती हैं, क्या वे सत्र मद की ही कह्पनायें हैं. ! 


स्वामीजी--और नहीं तो क्या £ यद्द निश्चित है कि उस अतस्था 
मंसाधक जिचार नहीं ऋरसकता क्रियहसव उससे मन का ही बाहरी 
प्रकाश है; परन्तु ब्रास्तम में बाहर कुछ भी नहीं है। यह जगत जो देखते ढ्य 
यह भी नहीं दि सभी मन की ऊत्पनायें है। मन के वृत्तिशत्य होने पर उसमें 


ज््रे 


रिवेकानन्दजी के संग में 


ब्रह्माभास होता है। ' ये य॑ छोक॑ मनसा संविभाति” उन उन छोकों के 
दर्शन होते हैं। जो संकल्प किया जाताहे वही सिद्ध होता है। ऐसी सतय- 
संकल्प अवस्था छाम करके भी जो जागरुक रह सऊता है और कसी 
भी प्रकार की वासनाओं का दास नहीं होता, वही सिद्ध होता है; 
परतु जो ऐसी अवस्था छाभ करने पर त्रिचलित हो जाता है, वह नाना 
प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करके परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है । 


इन बातों को कहते-कहते स्वामीजी वारम्वार 'शिव! नाम का 
उच्चारण करने छंगे। अन्त में फिर बोछे, "बिना त्याग के इस गम्मीर जीवन 
समस्या का गूढु अर्य निकाडना और ऊिसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। 
* वयाग *-- त्याग !, यही तुम्हारे जीवन का मूलमन्त्र होना चाहिए। 
* सर्व वस्तु भयाचितत भुत्रि नृणां वैराग्यमेवाभयम्‌ |? 
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स्थान--कलकत्ता। 
चपए--१८९७ इंस्‍्वी 


विपय--प्रीरामइृष्ण के भक्तों को बुलाकर स्व्रामीजी के 
द्वारा कलफत्ते में रामकृष्ण मिशन समिति का सगठव--श्रीरामर ्ग 
के उदार भावों क प्रचार ऊे विषय में सर की सम्मति पूछना--- 
श्रीरामकष्ण को स्वामीजी क्सि भाव से देखते ये---श्रीरामइणष्ण 
स्वामीजी को किक दृष्टि से देखते थे, ततूसम्बन्ध में भीयोगानन्द 
स्वामी को उक्ति--अपने ईश्वरावतारत्व के विपय में श्रीरामकृष्ण 
की उक्ति---अवतारत्व म विज्वास करने की कठिनाई, देखने पर 
भी नहीं होता, इससा होना उनकी दया पर ही निर्भर-हुपा 
का स्वरूप और कौन छोग उस छुपा को प्राप्त करते हं-स्दामीजी 
और गिरी बस्बू का वार्तालाप ( 





स्व्रामीजी का अयस्थान कुछ दिनों से बागवाजार मे स्व० बलराम 
बसुजी के मयन मेंहे। स्वामीजी ने श्रीरामकृष्ण के सन गृहल्व मक्ततो नो 
यहाँ एकप्रित ह्वोने के लिये समाचार मेजा या। इसी से दिन ऊंतीन उसे 
ओऔरामकृष्ण ते भक्तजन एकत्रित हुये हैं। स्वामी योगानन्द भी यहाँ उप- 
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स्थित हैं| स्वामीजी ने एफ समिति संगठित करने ऊ उद्देश से सतको निम- 
त्रित किया है। सय महानुभाय के बैठ जाने पर स्तरामीजी ने कहा, “अनेक 
देश भ्रमण करने पर मैंने यह सिद्धान्त स्थिर रिया है कि यिना सब के 
कोई भी बडा कार्य सिद्ध नहीं छोता। परन्तु हमारे देश में इसया 
निर्मीण यदि दुरू से ही ससाघारण के मतालु्तार( वोट द्वारा ) रिया 
जाये तो मुझे ऐसा अनुमान नहीं होता ऊि पह अधिक काये करेगा। 
पाश्चात्य देशों के ठिए यह नियम अच्छा है, क्‍योंकि यहाँ सब नर- 
नारी अधिऊ शिक्षित हैं और हमारे समान द्वेययरायण नहीं हैं | परे गुण 
का सम्मान करना जानते हैं। में स्य एक तुच्छ मनुष्य हूँ, परन्तु मेरा 
भी उन्होंने कितना सत्कार फ्िया। इस देश में शिक्षारिस्तार के साय 
जय साधारण छोग और भी सहृदय यमेंगे और अपने हय को छोटे- 
छोटे मतो की सक्ीण सीमा से हटाकर उद्ारता से विचार करेंगे, तय 
साथारण छोगो के मतानुसार काम चढ सकता है | इन सत्र यातों का 
विचार करके मैंदेखता हूँ कि हमारे इस सब के डिए एक प्रधाव सचाढक 
( 90&६07 ) होना आयउश्यक है, और सत्र छोग उसीकेआदेश को 
मानें | कुछ समय पश्चात्‌ सत्र के मतालुमार ही कार्य करना पड़ेगा | 


यह सथ उन श्रीरामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा जिनके 
नाम पर भरोसा कर हम सन्यासी हुये और आप सप्र मड़ानुभाव 
जिनको अपना जीयन-आदरी मान ससार-आश्रमरुप ऊार्ेक्षेत्र में विरा- 
जित हैं और जिनके देहायसान से २० ही पर्प में प्राच्य तथा पाइचात्य 
जगत्‌ में उनके पत्रित्र नाम और अद्भुत जीवनी का प्रसार एसा 


जद 
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आश्चर्यजनक हुआ है। हम सय प्रभु के सेवक है, आप छोग इस 
कार्य में सहायता दीजिये | 


श्रीयुत गिरीशचन्द्र तथा अन्यान्य गुहस्थों के इस प्रस्ताय पर 
सम्मत होने पर रामक्ृष्ण सव की भाती ऊार्यप्रणाली की आछोचना 
होने छगी। सब का नाम “ राम:ष्ण सब” अयथया “रामकृष्ण मिद्ञन”? 
ख़खा गया। उसके उद्देश्यादि मुद्रित विज्ञापनों से उद्धत झिये जते हैं। 


उद्देशय--मनुष्यों के दवित के निमित धीरामहृष्ण में जिन तत्त्वों का» 
पिविचन क्रिया है और उनके जीवन में कार्य द्वारा जिन पूर्ति हुई है, उन सब 
का प्रचार तथा मनुष्यों की देहिक, मानसिक और पारमार्थिक उन्नति के नि्मित्त 
ये सब तत्त्व जिस प्रकार से प्रयुक्त दो सके, उसमें सद्यायता करना ही इस सप 
मिशन ) का उद्देश्य है । 


आत--जगत के सब धर्ममतों को एक अक्षय सनातन धर्म का रूपान्तर 
मात्र जानकर, समस्त धमोवरूमिसियों में मित्रता क्ष्यापित करने के छिए: 
श्रीरामकुण्ण ने जिस कार्य की अवतारणा वी थी, उसीका परिचालन करना इस 
सघ का अत है । 


कार्यप्रणाह्ी--मनष्यों की सासारिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए_ 
विद्यादन करने के लिए उपयुक्त छोगोे को शिक्षित करना | शिल्प-कार्य करके 
अथवा परिश्रम से जो अपनी जीविका चलाते हे, उनका उत्साह बढाता और 
बेदाग्त तवा अस्यान्य धर्मभावों का, जैसी कि उनकी रासकृष्णजीवन में व्याख्या 
हुई थी, मंज॒ष्य-समाज में भचार करना। 


छ्छ 
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भारतवर्षोय का्य--भारतवर्ष के नगर-नगर में आचार्य-अ्रत प्रहम 
करने के अभिलापी गृहस्थ या संन्याप्तियों की शिक्षा के निमिच्त आभ्रम स्थापित 
करना और जिनसे वे दूर-दूर जाकर साधारण जनों को शिक्षा दे सरऊें उन 
उपायों का अवलम्बन करना । 


विदेशोय फायविभ्ाग--भारतवर्ष से बाहर अन्यान्य विदेशों मे 
पक कल हि का 
अतधारियों छो भेजता और उन देशों में स्थापित सब आश्रमों का भारतवप के 


आश्रमों से मित्रभाव और सद्ातुभूति बदाना तथा नवेन्तंये आश्र्मों की 
स्थापना करना 


स्त्रैमीजी स्रयं ही उस समिति के साधारण समापति बने | 
स्व्रामी ब्रह्मानन्दजी कलकत्ता केन्द्र के सभापति और स्वामी योगानन्दजी 
सहकारी बने । एटनीं बाबू नरेन्द्रनाथ मित्र इसके सेक्रेटरी, डाक्ठर 
शक्षिभूरण घोष और झरच्चन्द्र सस्कार अण्डर सेनेटरी और रिप्य 
झास्त्रपाठक निबाचित हुये। स्त्ृ० बलराम बसुजी के मकान पर ग्रत्यक 
रविवार को चार बजे के उपरान्त समिति का अधिवेशन होगा, यह 
नियम भी निश्चित किया गया। इस सभा के परचात्‌ तीन वर्ष तक 
“रामक्ृष्ण मिशन” समिति का अधिव्रेशन प्रति रजियार को वढूराम बसु जी 
के मकान पर हुआ | स्व्रामीजी जब॒ तक फिर विछायत नहीं गये; 
तब तक सुविधानुसार समिति के अधिवेशन में उपस्यित होकर कमी 
“उपदेश आदि देकर या कमी अपने सुदर-कप्ठ से गान छुनाफर सव 
को मोहित करते ये । 


समा की समाप्ति पर सदस्य छोगों के चछे जाने के परचात 
“योगानन्द स्वामी को छक्ष्य करके स्वामीजी कहने छंगे, “ इस प्रकारसे 


#्छ्द 
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कार्य तो आरम्भ किया गया, अब देखना चाहिए कि गुरुदेव की 
इच्छा से कहाँ तक इसका निवोह होता है | ” 


,.... खामी योगानस्--सुम्दारा यह सत्र कार्य विदेशी ढग पर हो 
रहा है। औरासक्ृषण्ण का उपदेश क्‍या ऐसा ही था १ 


स्तरामीजी--तुमने कैसे जाना कि यह सब श्रीरामकृष्ण के भावा- 
मुसार नहीं है ? तुम क्या अनन्त भावमय गुरुदेव को अपनी सीमा में 
आवद्ध करना चाहते हो : मैं इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगंत्‌ 
भर में फैडाऊँग[ | श्रीरामकृष्ण ने उनके प्रजापाठ का प्रचार करने 
का उपदेश मुझे कभी नहीं दिया | वे साधन-मजन, घ्यान-धारणा तथा 
और और उडेँचे धर्ममावो के सम्बन्ध में जो सत्र उपदेश दे गये हैं, 
(तृको पहिंछ अपने में अनुभव करके फिर सर्यसाधारण को उन्हें सिख- 
डना होगा | मत अनन्त हैं; पथ भी अनन्त हैं । सम्प्रदायों से भरे हुए 
भगत में और एक नवीन सम्प्रदाय के पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नहीं 
जआ है | प्रभु के चरणों में ज्वाश्रय पाकर हम जृतायय होगये हैं। त्रिजगत, 
फछोगों को उनके सव भावों को देने के निमित्त दी हमारा जन्म हुआ दै। 


इन 20526 08 कार्तिबाद न करने पर स्वामी योगानन्द' से स्वामीजी 
फेर कहने छगे)परभु की कृपा का परिचिय इस जीवन में वहुत पाया,। 
ही तो पीछे खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं | जब भूख से 
हातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जब फौपीन बॉधने को 
सत्र तक नहीं था, जब कौड़ीदीन होऊर पृथ्वी का भ्रमण करने को 
हतसंकल्प हुआ था, तब मौ श्रीगुरुदेव की कृपा से सब बातों में मैंने 


मर 
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सहायता पाई | फिर जब इसी ग्िकानन्द के दर्शन करने के निमित्त 
झिफागो के रास्तों में छठ चले थे, जिस सम्मान के शताश का एफा? 
भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाते हैं, श्रीगुरुदेव वा 
कृपा से उस सम्मान को भी सहज में पचा गया। प्रभु की इच्छारे 
सर्यत्र ब्िजय है। अब इस देश में कुठ कार्य कर जाऊँगा। तुम सन्हेह 
छोडफर मेरे कार्य में सहायता करो, दखोंगे कि उनकी इच्छा से सब पर 
हो जायगा। 


स्पाम्ी योगानन्द--तुम जैसा आदेश ऊरोगे, हम वैसा ही करेंगे 
हम तो सदा से तुम्दारे आज्ञाफारी हैं ।मैं तो कमी-कभी स्पष्ट ही देखत 
हूँ कि श्रीगुरुदेय स््रय तुमसे यह सब कार्य करा रहे हैं। फिर वीचजीचः 
मन में न जाने क्यों ऐसा सन्देह आ जाता है) मैंने गुर | 
कार्य करने की रीति कुछ और ही प्रकार की देखी थी, इसीलिए 
होता दे कि कद्दीं हम उनकी शिक्षा छोडकर दूसरे पय पर तो नहं 
चछ रहे हैँ! इसी कारण तुससे ऐसा कहता हूँ और सावधान के 
देता हूँ। 


स्वामीजी--इसके उत्तर में मैं कद्दता हूँ कि साधारण मर्क्तों: 
श्रीगुरुदेय को जहाँ तक समझा है, वास्तव में हमारे प्रभु उतने हं 
नहीं हैं; वरन्‌ वे अनन्त भावत्रमय हैं। अद्यज्ञान की मर्यादा ही 
फिल्तु प्रभु के अगम्प भागों की कुछ मर्यादा नहीं है। उनके झुप' 
कठाक्ष से, एक क्‍यों, छाखों सपिफानन्द अभी उत्पन्न हो सफते हैं 
पर ऐसा न करके ये अपनी ही इच्छा से भरे द्वारा अथीत्‌ मुझे यत्त्रया 
बनाकर, यह सब कार्य करा रहे है | इसमें मैं क्या करूँ: ! 


गा 
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। परिच्छेद ९. 
यह कहकर स्थामीजी अन्य कार्य के निमित्त कह्दीं चले गये। 


स्वामी योगानन्द शिष्य से कहने ठगे, “ वाह ! नरेन्द्र का कैसा विश्वास 
है! इस विपय पर भी कया तूने ध्यान दिया हे उन्होने कहा कि 
श्रीगुरुदेय के कृपाकटाक्ष से छाख्ों त्रिवेकानन्द वन सकते हैं | धन्य 
है उनकी गुरुभक्ति को ! यदि ऐसी भक्तित का शर्तांश भी हम प्राप्त 
कर सकते तो इृतार्थ हो जाते । ; 

शिष्य--मह्दाराज, श्रीरामकृष्ण स्वामीजी के विपय में क्या कहा 
करते ये १ 

योगानन्द--वे कहा करते ये, “ इस युग में ऐसा आधार जगत्‌ 
मं और कमी नहीं आया |” कमी कहते ये, “ नरेन्द्र पुरुष हैं. और वे 

हा हैं, नरेन्द्र उनके सछुराली हैं |” कभी कहा करते थे, 'अखण्ड 

क पेज के हैं, ” कभी कहते थे, “ अखण्ड श्रेणी के हँ--बहाँ देव-देवी 
पत्र अपना प्रकाश ब्रह्म से ख्तन्त्र रखने को समर्थ न होकर, उनमें 
हीन होगये हैं, बह केवछ सात ऋषियों को अपना प्रकाश खतन्त्र 
रखकर ध्यान में निमग्न रहंत देखा, , नरेन्द्र उनमें से एक का अड्ा- 
बतार है |” कभी कहां करते थे, 'जगतपाढक नारायण मे नर और 
भारायण नामक जिन दो ऋतियों की मुति धारण करके जगत्‌ के 
कच््याण के लिए तपस्या की थी, नरेन्द्र उसी नर ऋषि का अबतार हब 
कमी कहते ये, ' झुकरेवजी के समान इसको भी माया ने स्पर्श नहीं 
किया है। ! 

शिप्य--क्‍्याये सब वातें स॒त्य हैं £ या श्रीरामकृष्ण भावावस्था 
मे समय-समय पर एक-एक प्रकार का उनको कहा करते ये १ 
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सु 


योगानन्द--उनकी सव वाते सत्य ढें | उनके श्रीमुख से भूछ 
से भी मिथ्या वात नहीं विकडी | 


मिष्य--तब फिर क्यो कमी कमी ऐसे मिन्त प्रकार से कह्म 
करते ये ? हर 

योगानन्द-तेरी समझ में नहीं आया | नरेन्द्र को सब का 
सम्ठि प्रकाश कहा करते ये | क्या तुसे नहीं दीख पड़ता कि नरेंद्र 
में ऋषि का वेद-ज्ञान, इंकर का त्याग, बुद्ध का हृदय, शुकदेव का 
मायएहित भात्र और त्ह्मज्ञान का पूर्ण विकास एक साथ वर्तमान हैं. 
आरामकृष्ण इसीसे बीच-बीच में नरेन्द्र के त्रिपय में ऐसी नाना प्रकार 
की बाते कहा करते थे | जो वे कहते थे वह सब सत्य है। 


शिष्य सुनकर निवीकू हो गया | इतने में स्वामीजी छोटे अर 
शिप्य से पूछा, “ क्या तेरे देश में सत्र लोग श्रीरामकृष्ण के नाम रे 
विशप्र रूप से परिचित हैं १” 


शिप्प--मेरे देश से तो केवछ नाग महाझ्य ही श्रीरामकृष्ण वे 
पास आये ये। उनसे समाचार पाने पर अनेक छोग श्रीरामक्रृष्ण के विपर 
में जानने को उत्सुक हुए हैं; परन्तु वह्दों के नागरिक श्रीरामकृष्ण के 
ईश्यर के अवतार अभी तक नहीं जान सके, और कोई कोई तो यह 
बात सुनकर भी इस पर विश्वास नहीं करते | 


स्तामीजी--इस वात पर विज्ञास करना क्या तने ऐसा छुगर 
समप्न रखा हे ? हमने उतको सव प्रकार से जाँचा, उनके मुँह से या 


<२ 
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बात बार॑म्यार सुनी, चौबीत घण्टे उनके साथ रहे तिस पर भी बीच- 
बीच में हमझो सन्देद होता ह, तो फिर औरो को क्‍या कढें ? 


शिष्प--महाराज, श्रीरामकृष्ण पूर्णतनल्ल भगयान थे, क्‍या यह 
बात उन्होंने कमी अपने मुंह से कटी थी £ 


स्वामीजी--फितने ही वार कद्दी थी | हम सब छोगो से कही 
थो।जब वे काशी पुर के बाग में थे और उनका शरीर-त्याग होने को ही 
था, तथ मैंने उनकी राय्या के निकट वैठकर एक दिन मन में सोचा कि 
यह तुम अप कड़े सकी “में मगयान हूँ ” तय मेय रिश्यास होगा कि तुम 
सत्य ही भगयान हो | तब चोला के डूटने के दो दिन चाकी थे। उक्त 
डत को सोचते ही श्रीगुरुदेय ने एफाएक मेरी ओर देखफर कहा, 
“जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अय इस शरीर में रामक्ृष्ण हैं,--तेरे 
वेदान्त के मत से नहीं |” मैं तो सुनकर मौचक्का होगया। ग्रभु के 
औमुख से वारम्बार छुनेने (पर भी हमे ही अभी तऊ प्र्ण व्रिज्लास नहीं 
इआ--सन्देह और निराशा में मन कभी ऊमी आन्दोडित हो जाता है--- 
तो फिर औरो की बात क्या ? हमारे ही समान देहधारी एक मनुष्य 
को ईइपर कहफर निर्देश करना और उन पर विश्यास रखना बडा ही 
कठिन है | सिद्धपुरुष या त्क्षज्ञ तक अनुमान करना सम्भत है | उनको 
चाहे जो कुछ कहो, चाहे जो कुछ समझो, महापुरुष मानो या अद्नज्ञ, इसमें 
क्या बरा है। परल्तु श्रीगुरुदेय जैसे पुरुषोत्तम ने इससे पहिले जगत्‌ में 
और कभी जम्म नहीं लिया। ससार के घोर अन्धकार में अप यही महा- 


<रे 
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पुरुष य्वोति स्तम्मरस्प है। इन ही न्योति से मनुष्य संतासमुद्र 
के पार चले जायेंगे । 


शिप्प-मेस अनुमान है कि जय तक चुठ देख-सुन न छे, तव 
तक यवाव विक्ाम नहीं होता । झुना है कि मधुर बायू ने श्रीरामकृष्ण के 
विषय में फितनी ही अद्भुत बटनायें प्रत्यक्ष की थीं और उन्हीं से उनझा 
विज्ञास उन पर जमा या । 


स्वामीजी--जिसे पिश्यास्त नहीं है, उसे देसने पर भी कुठ नहां 
होता। देखने पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का गिचार 
या खप्नादि तो नहीं है ; दुर्योधन ने भी पिश्लरूप देखा या, अजुन 
ने भी विद्सरुप देखा था | अजुन को दिश्तास हुआ झिल्तु दुर्योधन ने उसे! 
जादू समझा ! यरि वे ही न समझ्ञायं तो ओर किसी प्रकार से समझने 
उपाय नहीं है। रिसी किसी को रिना बुउ देखे सुने दी पूर्ण रिस्वास हो 
जाता है और किसी को यरह पर्प तक प्रत्यक्ष सामने रहकर नाना प्रकार 
की पिमृतियाँ देखकर भी सन्देद्द में पठा रहना छोता है। सारा यह दि 
कि उनकी कृपा चाहिए, परन्तु छगे रहने से ही उनकी कृपा होगी। 


शिप्य--मह्ाराज, कृपा का क्या कोई नियम ह १ 
स्वामीजी--है भी और नहीं भी । 
श्िप्प--यह ऊैसे ! 


स्वामीनी--जों तन-मननवचन से सर्यदा पत्रित्र रहते हैं, जिनका 
अनुराग अवछ है, जो सत-असत्‌ का पिचार करने याछे हैँ और ध्यान 


द्छ 
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तथा धाएणा भें संडम्न रहते है उन्हीं पर भगवान की छपा होती है। परन्तु 
भगवान प्रकृति के सब नियमों ( '४६प४] 4७७ ) के परे हैं. अीतत्‌ 
किसी नियम के वश में नहीं हैं। श्रीमुर्देव जैसा कहा करते वे, ' उनका 
स्वभाव बच्चों के समान है। ? इस कारण यह देखने में आता है कि किसी 
क्रिसी ने करोड़ों जन्मों से उन्हें पुकारा, किन्तु उनसे कोई उत्तर न 
पा सका। फ़िर जिसको हम पापी, तापी और नास्तिक समझते हैं, उसमें 
गुकाएक चैतन्य का प्रकाश हुआ। उसके न माँगने पर भी भगवान ने 
उस पर कृपा कर दी। तुम यह कह सफते हो कि उसके प्रूर्व जन्म 
का सस्कार था, परन्तु इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। श्री- 
गुरुदेव ने कभी ऐसा भी कहा कि उन्हें ही सम्पूण सहारा समणे। 
जैसे पत्तत तूफान के सामने रहती है, उसी प्रकार तुम भी रहो। 
झ्होंने फिर कह कि कृपारूपी हवा तो चछ ही रही है, तुम अपनी 
ग्राढव उठादो। 


शिष्प--महाराज, सह तो बड़ी कठिन बात है। कोई युक्त ही 
यही। नही ठहर सकती। 


शिप्प--तर्क विचार की दौड़ तो माया से अधिकृत इसी 
जगत्‌ में है, देश-क्राउ-निमित की सीमा के अन्तर्गत है; पर्तु वे 
देश-कालातीत हैं। उनफे नियम (!058 ) भी हैं, और वे नियम के 
बाहर भी हैं। प्रकृति के जो कुछ नियम हैं, उन्होंने ही उनको बनाया 
या वे ही सये ये नियम बने और इन सत्र के पार भी रहे। भिन्‍्होंने 
उनकी कृपा को ग्राप्त किया, वे उसी क्षण सत्र नियमों के पार 


ल्द्प 
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(9०४० ७७ ) पहच जाते है) इसीडिए कृपा का कोर्ट विशेष 
नियम (००७0० ) नहीं है। कृपा को प्राप्त करना उनकी इच्छ 
पर है। यह कुठ जगत्‌-सजन ही उनझी एड लीड है। “ छोकाप्त 
लीछाकैयन्यम। ' जो टस जगन्‌ छो अपनी इच्छानुमार तोडता पौर 
बनाता है, क्या यह थयनी कृपा से किसी महायागी को मुक्तित नहींदे 
सकता ? तब भी किसी किसी से कुछ साधन-मजन छा ठेते हैं और 
फिमी से नहीं भी ऊराते। यह मी उन्हींकी ठीढा है । 


श्षिप्प-महाराज, यद्द बात ठीऊ समग्र में नहीं आई । 


स्पप्णीजी--और अधिऊ समझने से क्या फछ पाओगे ६ जहाँ 
तऊ सम्भव हो उनसे ही मन छगाये रक्खों | उसीस इस जगत्‌ की मां: 
स्तरय॑ छूट जायगी; परन्तु छगा रहना पड़ेगा। कामिनी और कांचन से 
मन को पृवझ रखना पड़ेगा। सर्वेदा सत्‌ औौर असत्‌ का विचार करना 
होगा। में शरीर नहीं हूँ, ऐसे पिदेद भात्र में अयस्थान करना पड़ेगा| 
मे स्न्यापी आना ही हूँ इसी डी अनुभूति होनी चादिए | इसी प्रकार 
ठगे रहने का ही नाम पुरुपफार है। इस पुरुषफार की सहायता से ही 
उन पर निर्भरता आती दे, जिसको परम पुरुपार्य कहते ढें। 


स्व्रामीजी फिर कहने छगे, “यदि तुम पर उनऊी कृपा नहीं होती 
तो तुम यहाँ वर्यो जाते? श्रीगुरदेव कहा बरते ये, जिन पर भगयान की 
कृपा हुई है उनको यहाँअयश्ष्य ही आना होगा।उह कहीं भी क्यें न रहे, 
कुट भी' क्यों न करे, यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उसे अपश्य 


न्ट्द 
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अमिमूत होना होंगा।! तुम अपने ही सम्बन्ध में सोचकर देखो न, 
जो नाग महाशय भगयान की कृपा से सिद्ध हुये थे और उनवी कृपा वो 
दीफ-ठीऊ समझेत थे, उनका सत्संग भी क्या उिना ईश्यर की #पा के 
कभी दो सकता हे * “अनेकजन्मससिद्धस्तनों याति प्रा गतिम।* 
जन्म-जन्मान्तर की छुहृति से ही महापुरुपों के दशन ढोते हैं | शात्न 
में उत्तमा भक्ति के जो छक्षण दिये हैं वे सभी नाग मठाशय में प्रयट 
हुये थे । ' तृणादपि सुनीचेन ! जो छोग कहते दें वह एक सान नाग 
महाशय में ही मैंने देखा है। तुम्हारा पूर्व बगाल देश धन्य है, क्योंकि 
नाग महाशय के चरणरेणु से वह पत्रिज होगया है| 
यातचीत करते हुये स्वामीजी महाजत्रि गिरीशचन्द्र धोप के 
. भ्मन वी ओर श्रमण करते हुए निकके | स्वामी योगानन्द और शिष्य 
जे साथ चले | गिरीश बाबू के भयन में उपस्थित होकर स्त्रामीजी ने 
आसन ग्रहण क्रिया और कहा, “जी०सी ०४, आजकल मन में केवल यही 
उदय हो रहा कि यह करूँ, यह करूँ, उनके वचनों वो ससार में फेछा 
हूँ इत्यादि । फिर यह भी! शा होती है कि इससे भारत में कहीं एक 
नथीन सम्प्रदाय का सृजन न हो जाय । इसडिये वडी सायधानी से 
चना पडता है। कभी ऐसा भी प्रिचार हो आता हे कि यदि कोई सम्भ- 
दाय बन जाय तो बन जाने दो । फिर सोचता हूँ कि नहीं, उन्होने तो 
किसी के भात को कभी नष्ट नहीं क्रिया। समदर्रशन करना ही उनका 
भाय था | ऐसा उिचार कर अपनी इच्छा को समय समय पर दया देता 
हूँ। इस बारे में तुम्हारा क्या उिचार हे ? ” 
» मिरीश्षचद्ध को स्वामीजी जी० सी० क्ट्फर पुकारा काते थे + * 





< 
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गिरीझ बाबू--मेस विचार और क्‍या हो सकता है। तुम तो उनके 
द्वाथ में यन्त्र के समान हो, नो करायेंगे बढ तुमफों अनुश्य करना द्वोगा। 
इससे अधिक मैं कुठ नहीं जानता | मैं तो देखता हूँ कि प्रभु की शक्ति 
दी तुमसे काये करा रही है। मु स्पष्ट यह प्रत्यक्ष हो रहा द। 


स्ाशीज्ञी--और में देखता हूँ कि हम अपनी ही इच्छातुसए व 
कर रहे है। परन्तु अरने आपद तथा पिपद में, अभाय और दारिद्रय २ 
भीपे प्रत्यक्ष होकर ठीऊ मार पर मुझे चछाते हें यह भी मैंने देखा है 
परतु प्रभु को शक्तित का कुछ भी अनुमान नहीं कर सका। 


गिरीश बायू--उन्होंने तुम्हांर विषय में कहा या कि संत सम 
जाने से ही सन झत्य हो जायग॥ तो फिर कीन फरेगा और किस 
कंणुयेगा १ 


ऐसे वाताछाप के पश्चात्‌ अमेरिका के प्रसंग पर बात होने लगी 
गिरीझ्ष बाबू ने स्वामीजी का ध्यान अन्य प्रसंग में छे जाने के छिए अपर 
इच्छा से ही इस प्रसग का आरम्भ किया, यही मेरा अनुमान है [ऐः 
करने का कारण पूछने पर गिरीश्ष बाबू ने दूसेर समय मुझसे कहा ४ 
* श्रीमुर्देव के श्रीमुख से छुना दे कि इस अकार के तिपय का बातीठ 
करते करते यदि स्त्रामीजी को ससास-वैय्ग्य या ईस्वरोद्ीपना होः- 
अपने स्त्रूप का एस्खार दर्शन हो जाय, ( अर्थात्‌ वे अपने स्वरु 
को पहिचान जाये ) तो एफ क्षण भी उनका शरीर नहीं रहेगा।” इर 
डिए मैंने देखा कल स्वामीजी के सन्‍्यासी गुरुभाइयों ने जय-जब उन 
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चौंवीसों घन्दे श्रीगुरुदेव का प्रसंग करते हुये पाया,तब-तव अन्यान्य 
प्रसंगों में उनका मन छगा दिया। अब अमेरिका क प्रसंग में स्वामीजी 
तल्डीन हो. गये। वहाँ की समृद्धि तथा स्त्री-पुरुपों का गुणावगुण और 
उनके भोग विछास इत्यादि की नाना कयाओं का वर्णन करने छगे | 


<९ 
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स्थान-कलकत्ता । 
वप-१८९७ ईस्थी 


विपय-स्व्रामीजी का शिष्य को ऋग्वेद पढानो-- 
पण्डित मैक्समूछर के सम्सल्व में स्तरामीनी या अदभुत 
विश्वास--ईह्वए ने बेदमन्त्र का आश्रय लेकर सृष्टि रची है, इस 
बैदिक मत के अथ--बैद शब्दात्मक--- शब्द! पद का प्राचीन 
अर्थ--नाद स शब्द क और शब्द सस्थूछ जगत्‌ के विवास वा 
समाधि-अवस्था में प्रत्यक्ष होना--समाधि-अवस्था में अवतारी 
पुरुषों को यह विषय कसा प्रतिभात द्ोता दै--स्वामीजी वी 
सहदयता--ज्ञान और प्रेम के अविन्छेय सम्बन्ध के विपये 
में गिरीश बायू से शिष्य का बातौलाप्र--गिरीश बाजू के 
सिद्धान्त झास्त्र के विरोधी नहीं--शुरुभक्तिस्पी झक्ति से 
गिरीश बाबू ने सत्यतिद्धान्तो जले प्रत्यक्ष किया--बिना समझे ही 
दूसरों का अबुकर॒ग करने छगना अनुचित है--भक्त तथा 
ज्ञानी मिन्न-मिन्न स्थानों से निरीक्षण करके कहते हैं, इसी से 
उतके कथन में कुछ भिन्नता का आभास होना--सेवाश्रम स्थापन 
करने के निमित्त स्वामीजी का विचार 
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आज दस डिन से शिष्य स्पामीजी से छेद का सायनभाष्य 
पढ़ता है। स्ामीजी बागयाजार में स्य० वउराम बछुजी के मयन में ही 
ढढ़रे हुए हैं। किसी घनी के घर से मेक्समू दर ऊे प्रकाशित किये हुए 
करेद अन्य के सत्र भाग छाये गये हैं | अ्रवम तो अन्य नया, तिस पर 
वैदिक भाषा कठिन होने के कारण अनेक स्थानों पर शिष्य अठझ 
जाता था। यह देखफर स्वाभीनी उसको स्नेह से गैगार झहकर कभी 
कभी उसगी हेँंसी उडाते थे और उन स्थानों का उच्चारण तथा पाठ 
बतलाते थे।येद जे अनादिल को प्रमाणित करने के निमिच् सायनाचार्य 
ने जो अदभुत युक्ति-कौशछ प्रकट किया है, उसकी व्याख्या करते समय 
स्वामीणी ने भाष्यकार की यहुत प्रशसा की और ऊडीं ऊह्ढी प्रमाण ठेफर 
उन पढद्ों के गूढ़ार्थ पर अपना भिन्न मत प्रऊकंद कर सायन की ओर 
अटाक्ष भी किया ) 


इसी प्रकार कुछ देर तक पठन पाठन होने पर स्वामीजी ने मेक्स- 
मूहर के सम्बन्ध में कहा, //मुस्ते ऊमी ऊमी ऐसा अनुमान होता है कि स्वय 
सायनाचार्य ने अपने भाष्यफा अपने ही आप उद्धार करने के निमित्त 
मैक्समूछर के रूप में पुनः जन्म ढिया हे | ऐसा सिद्धान्त मेरा पडुत 
दिनो से था, पर मेक्समूलर को देखकर मेरा सिद्धानत्त और, भी छढ हो 
गया है | ऐसा परिश्रमी और ऐसा बेदप्रेदान्तसिद्ध पण्डित हमारे देश 
में भी नहीं पाया जाता । इसके अतिरिक्त श्रीरामकृष्ण पर भी उनकी 
कैसी गभीर भक्ति थी ! उनऊे अपत्तार्थ पर भी उनफऊा विश्वास हे) 
में उनऊे ही भजन में अतिथि रहा था--+सी देखभाल और सत्कार 
किया । दोनो वृद्ध पति पत्नी क्रो देखकर ऐसा अनुमान होता था कि 
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विवेकानन्दजी के संग मे 
मानो श्रीवशिष्टदेय और देयी अरुन्धती संसार में “वास वर रहे हैं । मुत्रे 
विद्या करते समय वृद्ध की आंखों स ऑसू ठपऊने छगे ।7 


शजिष्प--अच्छा महाराज, यदि सायन ही मैक्समूठर हुए हैं, तो 
ि का न 
पत्नित्न मूमि भारत से छोडकर उन्होंने म्डेच्छ वन कर क्यों जन्म लिया ! 


स्रामीजी--मैं आये हूँ. * थे म्लेच्छ है! आदि पिचार जज्ञान 
पत्र होते हैं | जो येद के भाष्यफार हैं, जो जान वी तेजस्री 
मूर्ति हें उनके छिए बर्णीश्रम या जातिपिभाग कैसा * उनके सम्सुख यह. 
सब्र अर्थहीन हैं ।जीय के उपफारार्थ वे जहाँ चाहें, जन्म के सकते 
हैं। पिशेषफर जिस देआर्म जिद्या और धन दोनों हैं, पहाँयदि जन्म न 
लेते, तो ऐसा बडा ग्रन्य छापने का व्यय कहाँ से आता * क्या तुमने 
नहीं सुना फि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस ऋग्गेद के छपयाने के ढिंए 
नौ छाख रुपये नगद दिये ये, परन्तु उसंस मी पूरा नहीं पडा। यहाँ के 
(भारत के) सैऊडें। वैदिक पण्डिता को मासिर वेतन देकर इस कार्य में 
नियुक्त किया गया था। विद्या और ज्ञान के निमित्त इतना व्यय और 
ऐसी प्रवल ज्ञान की तृष्णा वर्तमान समय में क्या किसी ने इस देश 
देखी है  मेक्समूछर ने स्व्य ही भूमिका में छिल्ा हे कि थे २६ वर्ष 
तऊतो केयछ इसके छिखने में ही रह और फिर छपयोने में २० वर्ष 
और लंग । ४५ वर्ष तर एक ही पुस्तक में छंग रहना क्‍या साधारण 
मनुष्य का कार्य हे ? इसीसे समझ छो ऊ्रि में क्यों उनको स्त्रय सायन 
कद्ता हूँ। 
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मैक्समूडर के पिपय में ऐसा वार्ताछाप छोने के पश्चात्‌ फिर अन्य 
पाठ द्वोने छगा | वेद का आश्रय छेफर ही सृष्टि का तिफास हुआ है, 
यह जो सायन का मत है, स्थामीजी ने नाना प्रकार से इसका समर्थन 
किया और कहा, “ वेद का अर्थ अनादि सत्यों का समृह है । वेदज्ञ 
ऋषियों ने इन स॒त्यों को प्रत्यक्ष किया था। विना अतीद्धिय दृष्टि के 
साधारण दृष्टि से ये सयय प्रत्यक्ष नहीं होते । इसीसे पद में ऋषि का अगे 
मन्त्रार्थदर्शी हे, यज्ञोपयीत्धारी प्राह्मण नहीं | ताह्मणादि जातित्रिभाग पेद 
क पीछे हुआ था | येद शब्दात्मक अयीत्‌ मातत्मम हैं--अबया अनन्त 
मभापराक्षि की सम मो ही पद फहते हे। 'झब्द ? इस पद का वैदिक 
प्राचीन अर्य सृक्ष्म० य है, जो फिर आगे स्थूछ रूप से अपने को व्यक्त 
करता है| इसलिए [छयकाछ में भावी सृष्टि का सूक्ष्म तीज समृह 
धर, 
दम ही सम्पुटित २ ता है। इसीसे पुराण में पहले पहल मीनायतार से 
द का उद्धार दिखाई "ता ह। प्रयमायतार से ही येद का उद्धार हुआ। फिर 
सी बेद से क्रमश' सृष्टि का पिक़ास होने छूगा। अर्थात्‌ वेदनिहित 
बब्दों का आश्रय छेकर पिश्य के सर स्थूछ पदार्थ एक एक करके 
ने को, क्योंकि झब्द या भाय सत्र स्थूठ पदायों के सूक्ष्म रूप हैं:। 
मै कह्पों में मी इसी प्रकार संधि हुई थी, यह वात पैडिफ सन्ध्या के मं 
[| ही है, ' सूयौचन्द्रमसौ घाता ययापूर्यममफत्पयत्‌ दियज्च पृथियीं चान्तरी- 
उमयो सत्र । ! समझे /! 


शिप्य--परन्तु मह्राज, यदि कोई उस्तु ही न हो, तो शब्द 
कप्के लिए प्रयोग होगा * और पदायों के नाम भी कैसे बनेंगे 
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स्वामीजी--उर्तमान अयस्था में ऐसा द्वी अनुमान द्वोता है। प्तु 
देखों यह जो घट है, इसके टुट जाने पर क्या घटत्व भी नाश हो 
जायगा ? नहीं । क्योंकि यह घट स्वूछ है और घटल घठ की सूक्ष्म या 
अब्दायस्था है | इसी प्रकार सब पद्मावो की शब्दावस्था ही उनकी सूक्ष्मा- 
वस्या हे और जिन बत्तुओं को हम देखते हैं, स्पर्ण करते हैं, वे ऐसी 
अब्दायस्था में अयस्थित पदायों के स्वूछ निकास मात हैं, जैसे काये और 
उमा कारण | जगत्‌ के नाश होने पर भी जगतथोधात्मक दब्द अर्वात्‌ 
सब स्यूठ पदायो के सूक्ष्म स्वरूप, उल्न में कारण रूपसे वर्तमान रहते हैं। 
जगदपिकास होने के प्ूर्त ही ग्रवम इन पदार्थों की सूह्ष्मस्वरूपसम्ट 
छहराने छगती है और उसीफा प्रकृतिस्वरूप दब्दगर्भामऊ अनादि नाई 
ऑफारअपने आप ही उद्ता है। उसके वाद उसी समष्ठि से 2 मी पक्के 
पढावों की प्रयम सूक्ष्म प्रतिक्ृनि अयीत्‌ शाब्दिक रूप और पस्क्हों, 
उनका स्थूछ रूप प्रऊट होता है | यह शब्द हीज़हा है, शब्द ही वेद 
है। ययो सायन का अभिप्राव हे, समझे १ 


॥ 
शिप्य--महाराज, ठीऊ समन्न में नहीं आया | 


स्वामीजी--यहाँ। तर तो समझ गये झ्रि जगत्‌ में जितने घट हैँ 
उन सब के नष्ट होने पर मी धघठ' शब्द रह सकता है। फिर जगत्‌ नाथ 
हो जाने परअर्यीत्‌ जिन वस्तुओं की सबडि को जगत क्वते हैं, उनके 
नाश होने पर भी उन पदायों के वोध कराने वारे शब्द क्‍यों नहीं रह 
सफेद! और उनसे सृष्टि फिर क्यें नहीं प्रकट हो सकती १ 


शिष्य--परत्तु महाराज,वट घट चिल्लाने से तो घट नहीं वनता है|, 
ण्छ 
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स्पामी तों--तेरे या मेरे इस श्रफार चिल्लाने से नही यनता, किन्तु 
सिद्धसरत्म तह्म में घट नी स्मृति होते ही घट का अफाग हो जाता है । 
जय साधारण सौपको सी इच्छा से अपन घटित हो जाता है, तब 
सिद्ध समस्त अन्न का कहना ही क्‍या ह | सूष्ठि से पूर्व अह्म प्रथम 
शइत्मऊ बनेत हैं, फिर जोसारात्मा या नादाक्षऊ होते है। ततपरचात्‌ 
पहिले करों के विज्ञेप पिशेष दाब्द जैसे भू, भु , सत्र जथया गो, मानय, 
घट, पर इत्यादि वा ग्रशाश उसी ओजार से होता है । सिद्धसमत्प अहम 
में ऊमझश एफ-एफ़ डाब्द के होते ही उसी क्षण उन उन पदाों का भी 
प्रयाश हों जाता है और इस विचित्र जगत्‌ वा पिजास हो उठता है। 
अय समझे न कि वैसे शब्द ही स्र्टि का मूठ है 


शिष्म--हाँ महारान, समझ में तो आया, निन्‍्तु ठीक पारणा 
नहीं होती । 


स्त्रामी ती--भरे यच्चा | प्रत्यक्षरूप से अलुभूति द्ोना क्या ऐसा 
छुगम समझा है * जय मन अक्षागगाह्यी छोता हे, तभी तह एक एक 
करके ऐसी अयस्थाओं में से ढोसर निर्दिक्ल्प असस्था में पेईचता है। 
समाधि के पूर्पराक्त में पहछे अनुभय होता द कि जगतू दाब्दमय है, 
फिर पह झब्द' गभीर ओंजार घनि में छीन हो जाता है | तप्पप्चात्‌ 
नह भी सुनाई नहीं पड़ता और जो भी सुनने में आता है, उसके 
चात्तव्रिक अस्तित्त पर सरेंह होने छगता है। इसी को अनादि नाद कहते 
हैं। इस अतस्वा से जागे ही मन प्रत्मचू-त््म में छीन हो जाता है | 
उस, यहाँ सत्र निर्यार और त्विर हो जाता दे । 
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स्रामीजी की वार्तो से शिष्य को स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि 
स्वामीजी स्व इन असस्थाओ में से होकर समाधि-भूमि पर अनेक वार 
गमतागमन कर चुके हैं। यदि ऐसा न होता तो ऐसे विशद रूप से वे इन 
सब वानों को समझना कैसे रहे थे ! शिष्य ने निर्याक्‌ होकर छुना और 
विचार क्रिया कि स्वरय इन अवस्थाओं की देखभाल न करने से कोई 
दूसरों को ऐसी सुगमता से इन वातों को समझा नहीं सकता। 


स्वामीजी ने फिरकड्ा,“अयतारत॒त्य महापुरुष छोग समाधि अवस्था 
सेजब ' मैं? और मेरा ” राज्य में छौट आते हैं, तब वे प्रथम ही अन्यक्त 
नाद का अलुभय करते हैं। फिर नाद के स्पष्ट होने पर ओकार का 
अमुमव करते हैं। ओकार के पश्चात्‌ शब्दमय जगत्‌ का अनुभव कर 
अन्त में स्यूछ पञ्चमौतिक जगत्‌ को प्रत्यक्ष देखते हैं | किन्तु साथाः 
रण साधक छोग अनेक कष्ट सहकर यदि जिसी प्रकार से नाद के परे 
पहुँचरर ब्रह्म वी साक्षात्‌ उपलण्धि करे भी तो फिर जिस अवस्था में 
स्वूछ जगत्‌ का प्रत्यक्ष होता है, वहाँ वे उतरपनहीं सकते--जअक्ष में ही 
छीन हो जे हैं---. क्षीरे नीखत्‌ू |! ? 


यह वार्ताठाप हो ही रहा था, कि इसी समय महाऊति गिरीश- 
चन्द्र घोष वहाँ आपहुँचे | स्वामीजी उनऊा अमिवादन कर तथा कुशल 
अ्लादि पूछ कर पुन्रः शिष्य को पढ़ाने गे) गिरीश बाबू भी 
एज्राप्रचितत हो उसे सुनने छगें और स्वामीजी की इस प्रफार अपूव 
विद्यद रूप से वेदब्याख्या सुन मुग्ध होकर चंठे रहे-। 


ण्च्च 
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पूर्व रिषय का अनुसरण करके स्वामीजी फिर कहने छोगे, “नैदिक 
और छौफिक भेद से झन्द दो अश्ञों में रिभक्त है। शब्दशक्तिप्रकाशिका', 
में इसका गिचार मैंने देखा है। इन उिचारो से गभीर घ्यान का परिचिय मिछता 
है, झिन्तु पारिभापिक दब्दो के मारे सिर में चक्कर आ जाता दै। ” 


अप गिरीश बाबू की ओर मुँह करके स्वामीजी बोछे, “ क्या 
गिरीश बाबू, तुमने यह सत्र तो नहीं पढ़ा) केयछ कृष्ण और उिप्णु का 
नाम छेकर ही अपनी आयु पिताई है न १” 


गिरीश् बारू--और क्या पढूँ भाई !इतना अयसर भी नहीं और 
बुद्धि भी नहीं कि यह सर समझ सकूँ। परन्तु श्री गुरुदेय की कृपा से 
गा सत्र उेदजेदान्तों को नमस्कार करके इस जन्म मे ही पार उतर 
गा। वे तुमसे अनेक कार्य करायेंगे, इसी निमित्त यह सत्र पढा रहे 
हैं, उससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है । 


इतना ही कहफर गिरीश बाबू ने उस वृहत ऋग्वेद अन्‍य को बार- 
म्वार ग्रणाम ऊिया और कहा, “जय वेदरूपी रामकृष्णजी की जय |? 


पाठफों से हम अन्यत्र कह चुके हैं कि स्वामीजी जब जिस पिपय 
का उपदेश करते थे, तय सुनने जारछों के मन में वह विषय ऐसी 
मम्भीरता से अक्लित दो जाता था कि उस समय वे उस प्रिपय को दी सब 
से श्रेष्ठ अनुमान करते थे। जन अक्मज्ञान के न्िपय में कहा करते थे तब 





# न्यायप्रस्थान का एक विशेष ग्रन्थ । 


ञ्् 


विवेकानन्दजी के संग में 

सुनने वाढे उसको प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझते 
थे।फिर जब भक्ति या कम या जातीय उन्नति आदि अन्यान्य 
बिपयों का प्रसंग चढछाते थे, तब श्रोता छोग उन विपयो को ही , 
अपने मन मे सब से ऊँचा स्थान दिया करते ये और उन्हीं का अनुष्टान 
करने को तत्पर होजाया करते ये | अब स्वामीजी ने वेद के प्रसंग में 
शिष्य आदि को वेदोक्त ज्ञान की मह्दिमा स इतना मोहित किया कि वे 
( शिष्य आदि ) अब यह नहीं समझ्न सकते ये कि इससे भी और कोई 
अष्ठ वस्तु हो सकती है। गिरीश बाबू ने इस बात को ताड़ लिया | 
स्त्रामीजी के महान उदार भाव तथा शिक्षा देने की ऐसी सुन्दर रीति 
को वे पहिंले से ही जानते ये। अब गिरीश बाबू ने मन ही मन में 
एक नई थुक्ति सोची कि जिसंस स्वामीजी अपने शिष्य को ज्ञोर 
मक्ति और कर्म का समान महत्व समझा दें । 


- स्वाभीजी अन्यमनस्क्र होकर और ही कुछ बिचार कर रहे ५। 
इसी समय गिरीश बाबू ने कहा, “ हाजी नरेन्द्र, तुम्हें एक बात खुनाऊँ ! 
चेद-बेदान्त को तुमेन पढ़ लिया, परन्तु देश में जो घोर दाह्मकार, अन्ना 
भाव, व्यमिचार, भ्णहत्या तथा अन्य महापातकादि आँखों के सामने 
रात दिन हो रहे हैं. उनके दूर करने का भी कोई उप्राय क्या. तुम्दारे 
बेद में वबतछाया है ?/ आज तीन दिन से उस मकान की स्वामिनी के 
पास, जिसमे घर में पहंछे प्रति दिन ५० पचछ पड़ती थी, रसोई पकाने 
की भी कोई सामग्री नहीं है। उस मकान की कुलूस्त्रियों को मुण्डों ने 
अत्याचार करके मार डाछा, कहीं भ्रूणहत्या हुई, कहीं विधवाओं का 
सादा घन कपट से छूट लिया गया। इन सव अत्याचारों के रोकने क' 


बट 
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कोई उपाय क्या तुम्हारे वेद में है! ” इस प्रकार जय गिरीश बाबू सामा- 
जिक भीषण चित्रों को सामने छांने छगे तो स्वामीजी निस्तब्ध होकर 
चैठ गये । जगत्‌ के दुःख और कष्ट को सोचते सोचते लवामीजी की 
आँलो से आँसू टपफने छगे और इसके वाद वे उठकर बाहर चले 
गये, मानो थे हमसे अपने मन की अयस्या ठिपाना चाहते हो। 


इस अयसर पर गिरीश वाबू ने शिष्य को रक्ष्य करके कहा, 

+ देखो, स्त्रामीजी कैस उदार हृदय के हैं * में तुम्हारे स्वामीजी का 

केपछ इसी कारण आदर नहीं करता कि वे वेद-वेदान्त के जानने वाले 

एफ पड़े पण्डित हैं; ररन्‌ यह कि जीयों के दुःख से वे रो जो पंड और 

प बाहुर चले गये, में उनके इसी सच्चे हृदय के कारण उनका 

करता हूँ | तुमने तो सामने ही देखा कि मलुष्पों के दु ख और 

कंट की वार्तों को सुनकर उनका हृदय दया से पूर्ण होगया और वेद- 
वेद्ान्त के सत तिचार न जनि कहाँ भाग गये | ! 


न 
श्षिप्प-महाशय, दम जितने प्रेम से वेद पढ रहे थे ! आपने मायाधीन 
जगत्‌ की क्या ऐसी वैसी बातों को सुनाकर स्वामीजी का मन दुखा दिया। 


गिरीश वाबू--क्या जगत्‌ में ऐसे दुख और कष्ट के रहते हुए मी 

स्वामीजी उधर न देखकर एकान्त में केवछ वेद ही पढ़ते रहेंगे! उठा- 
कर रख दो अपने वेद-वेदान्त को [ 

शिष्य--आप स्वये हृदयमन हैं, इसीसे केयछ छय की भाषा 

+ को छुनने में आप की प्रीति है, परन्तु इन सब शास्त्रों में, जिनके अध्ययन 


श्य 


- विवेकानन्दज़ी के संग में 


से छोग जगत्‌ को भूल जाते हैं, आपकी प्रीति नहीं है | नहीं तो 
आपने ऐसा रसमग न किया होता। 


गिरीश वाबू--अच्छा, ज्ञान और प्रेम में भेढ' कहाँ है, यह मुत्त 

समझा तो दो। देखो तुम्हारे मुरु (स्वामीजी) जैसे पण्डित हैं, वैसे 

. ही प्रेमी मी हैं। तुम्हारा वेद भी तो कहता दे कि ' सत्‌-चित-आनन्द 

ये तीनों एक ही वस्तु हैं। देखो; स्वामीजी अभी कितना पराण्डित्य 

अकाझ कर रहें थे, परन्तु जगत्‌ के दुःख को सुनते ही और उन 

क्छेझों का स्मरण आते ही वे जीवों के दुःख से रोने छगे। यदि 

बेद-वेदान्त में ज्ञान और प्रेम में भेद दिखछाया गया है, तो में ऐस 
शास्त्रों को दूर से ही दण्डवत करता हूँ। 


शिष्य निर्बाकू होकर सोचने लगा, “बहुत ठीक, गिरीश् वाबूं 
के सब सिद्धान्त ययार्य में वेदों के अनुकूल ही हैं।। ” 


इतने में स्वामीजी फिर छौट आंये और शिष्य को सम्नोधित करपे 

कहा, “ कहो, क्या बातचीत हो रही थी!” शिष्य ने उत्तर दिया, 

* “वेदों का ही प्रसंग हो रहा था। गिरीझ् बातू ने इन अन्यों को नहीं 

पढ़ा है, परन्तु इसके सिद्धान्तों का ठीऊ-ठींक अमुभव कर टिया द। 
यह बड़े ही विस्मय की वात है। ? 


स्वामीजी--गुरुभक्ति से सब सिद्धान्त अत्यक्ष हो जाते हैं,फिर 
पढने या मुनने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, परल्तु ऐसी भक्त 
और उिश्लात्त जगत्‌ में दुर्लम हैं। जिनकी गिरीश बाबू के समान महि 


१०० 
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ओर पिसास है, उन्हें शास्त्रों को पढ़ने की कोई आयश्यकता'नही, प्स्तु 


गिरीश बाबू का अनुफरण करना औरो के छिए हानिकारक है। उनदी 
बातों को मानो, पर उनऊ़े आचरण देखकर फोई फार्य न करो। 


जिप्प--जी महाराज | 


स्ामीजी--फेगछ ' जी ” बहने से काम नहीं चलता। में जो 
ता हूँ उसको ठीझ ठीऊ समन्न छो, मूर्ख के समान सत्र बातों पर 
“जा न कहा करो | मेरे कहने पर भी क्रिसी बात पर विश्वास न किया 
करो । जग ठीऊ समझ्न जाजी, तभी उसको ग्रहण करो | श्रीमुरुदेय ने अपनी 
सन बातों को समझकर ग्रहण करने को मु्लसे कहा था। सदयुक्ति, तर्क 
और शास्त्र जो कहते हैं, उन सयको सदा अपने पास ख़खो | सत्‌ विचार 
से बुद्धि निर्मठ होती है और फिर उसी बुद्धि मेंज्न का प्रकाग्न दोता 
है।अञ समझे न ? 


शिप्य--जी हों, परन्‍्तु मिन्न-मिन्न छोगों की मित्र मित्र बातों 
से मस्तिष्फ ठीफ नहीं रहता | अप गिरीक्ष थावू ने कहा, “क्या होगा 
यह सय बेद-ेदान्त को पढ़ कर£!? फिर आप कहते हैं, ' पिचार करो।' 
आब्र मुझे क्या ऊरना चाहिए ? 

स्व्रामीजी--हमारी और उनकी दोवों की बाते सत्य हैं; परन्तु 
द्वोनों की उक्ति दो प्रिभिन्न ओर से आई हैं---वस । एक अयस्था ऐसी 


है, जहँ। युक्ति या तर्क का अन्त हो जाता है--' मूज़ास्वादनयत्‌ ! और 
एक अयस्था है, जहाँ पेदादि झास्मों की आछोचना या प्रटव-पाठन 


ड्न्‌ 
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करते करते सत्य वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तुम्हें इन सब को 
पटना द्वोगा, तमी तुमको यह वात ग्रत्यक्ष होगी। 


निर्योध शिष्य ने स्वामीजी के ऐसे आदेश को छुनकर और यह 
समझकर कि गिरीश बाबू परास्त हुए, उनकी ओर देखकर कहा, 
४ महाशय, आपने तो छुना कि स्वामीजी ने मुझे वेद-वेदान्त का पठन- 
प्राठन और पिचार करने का ही आदेश दिया है |” 


* गिरीश बाबू--तुम ऐसा छी करते जाओ। स्व्रामीजी के आश्ी- 
वाद से तुम्हारा सब्र काम इसीसे ठीक हो जायगा | 
अब स्त्रामी सदानन्द वह्दों आपहडेँचे। उनको देखते ही स्वामीजी 
ने कहा, “अरे, जी० सी० से देश की दुर्दशाओ को खुनकर मेरे प्राण 
बड़े ब्याकुठ हो रहे हैं | देश के लिए क्या तुम कुठ कर सफते हो £” 
सदानन्दइ--महाराज, आदेश कीजिये, दास प्रस्तुत है| 


स्वामीजी--पहले एक छोटा-सा सेवाश्रम स्थापित करो, जहाँसे 
सत्र दौन-दुल्ियों को सद्ायता मिला करे और जहाँ पर रोगियों तथा 
असह्यय लोगों की विना जाति-भेद के सेवा हुआ करे | समझे ? 

सदानन्द--जो महाराज की आज्ा। 

स्वामीजी--जीव-सेया से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है | 
सेतरा-धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करने से संसार का बन्धन छुगमता से 
टिनने हो जाता दवै---' मुक्ति: करफलायते |? 


श्ब्य 
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अब गिरीश बाबू से स्पामीजी बोले, “देखो गिरीश बाबू, मन में 

ऐसे भाव उदय होते हँ, कि यदि जगत्‌ के दु ख को दूर करने के लिए मुत्ते 

सहद्नों वार जन्म छेना पडे तो भी में तैयार हूँ | इससे यदि फिसीफा 

तनिऊ भी दुःख दूर हो, तो वह मैं करूँगा | और ऐसा भी मन में आता 

है कि केपछ अपनी ही मुक्तित से क्या होगा | सबको साय छेकर उस 

मार्म पर ज्ञाना होगा। क्या तुम कह सकते हो कि ऐसे भाव मत में 
क्यों उदय हो रहे हैं ? ” 


गिरीश यबू--यदि ऐसा न होता तो श्रीमुरदेव तुम्ही को सब 
से ऊँचा आधार क्यो कहा फरते * 


यह ऊद्धफर गिरीश बाबू अन्य कार्य के लिए चले गये। 


श्क्रे 
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स्थान--आालम बाज़ार मठ 

हू हे 

वपष १८९७ इस्वा 
विपय--मठ में स्वामीजी से कुछ छोगों का सम्यास- 
दीक्षाप्रहय--सम्यात्रथर्म विपय पर स्वामीजों का उपदेश-- 
त्याग ही मनुष्यजीवन का उद्देय-- आत्मनो मोक्षाय जगद्धि- 
ताय च ”--सर्वस्व-त्याम दी सन्‍्यास--सन्याप्त ग्रहण करने का 
काई कालाझाल' नहीं-- यददरेव विरजेत्‌ तदहरेव प्रतजेतू ” 
-+चार प्रकार के सन्‍्यास--भगवान बुददेव के पर्चातू ही 
विविदिषा सनन्‍्यास वी वृद्धि--बुद्धेब के पहले सन्यास 
आश्रम के रदने पर भी यद्द नहों समझा जाता था ऊि त्याग या 
चैराग्य ही मसुप्य-जीवन का लक्ष्य है--” निकम्मे सन्यासीगय 
से देश का कोई का नहीं दोता” इत्यादि सिद्धान्त का खण्डनं-- 
यथार्य सन्‍्यासी अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा कर जगत्‌ का 

कल्याण करते हैं। 


हम पहले कह चुके दे कि जब स्वामीजी प्रथम बार विडायत 
से कलछफत्ते को छौटे थे, तव उनके पास बहुत से उत्साही युवकों का 
आना जाना छगा रहता था | इस समय स्वरामीजी बहुघा अबिवाहित 


बुब्छ 5 
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जुपकों को ब्ह्मचर्य और त्याग सम्बन्धी उपदेश दिया करते थे और 
सम्यास ग्रहण अथीत्‌ अपना मोक्ष और जगत्‌ के कल्याण के लिए स्वस्थ 
त्याग करने फो बहुधा उत्साहित क्रिया करते थे। हमने अक्सर उनको 
कहते छुना कि सनन्‍्यास ग्रहण किए बिना झिसी को ययाव भात्मज्ञान प्राप्त 
नहीं हो सकता | केगछ यही नहीं, जिना सन्‍्यात महण किए बहुजन 
हितकारी तथा बहुजन सुबकारी फिसी काये का अनुष्ठान या उसझा 
सिद्धिडाभ नहीं हो सकता। स्व्रामीजी उत्साह्दी युवक के सामने 

[दिय त्याग के उच्च आदर्श रखते थे, और झिसी के सन्यास ठेने 
की इच्छा प्रफठ करने पर उसको यड्डुत उत्साहित करते थे और उस 
पर कृपा भी करते ये | कई एक भाग्यवान युत्र्फों ने उनके उत्साहपूर्ण 
चचन से उस समय गृदस्याश्रम का त्याग कर दिया। इनमें से जिन 
जार को स्वामीजी ने पहछे सन्‍्यास दिया था उनऊे सन्यासत्रत ग्रहण 
करने के दिन शिष्य आहम वाज़ार मठ में उपस्थित था। वह दिन 
शिष्य को अमी तक स्मरण है। । 


आजकछ श्रीरामफरैष्ण सध में स्त्रामी नित्यानन्द, प्रिरजानन्द, 
प्रफाशानन्द' और निर्भयानन्द नाम से जो छोग छुपरिचित हैं, उन्होंने 
ही उस दिन सन्यास प्रदण किया था। मठ के सन्यासियों से शिम्य ने 
बहुधा छुना है कि स्वामीजी के गुरुभाइयों ने उनसे बहुत अनुरोध 
जिया कि इनमें से एक को सन्यास दीक्षा न दी जाय । इसके प्रलुच्तर 
में लामीजी ने वह्या या, “ यदि दम पायी, तागी, दीन दुखी और 
पतितों का उद्घधाससाधन करने से दट जायें, तो फिर इनको कौन 
देखेगा ? तुम इस विषय में फिंसी प्रकार की वाधा न डाढठो।” 


गप 


विवेकानन्दुजी के सेग में 


स्त्रामीजी वी बल्यती इच्छा ही पूर्ण हुई। अनाधशरण स्वामीजी अपने 
कृपा-गुण से उनको सन्यास देने में कृतसकत्प हुए। 


शिष्य आज दो दिन से मठ में ही रहता है | स्वामीजी ने शिष्य 
से कहा, “तुम तो त्राह्मण-पुरोहितों में से हो। कछ तुम्हीं इनयी 
आद्वादि किया कर देना और अगछे दिन मैं इनको सन्यासाश्रम में 
दीक्षित करूँगा। आज पोयीपायी पढ़वर सब देखभाठ कर हो। 7 
शिष्प ने स्वामीजी की आज्ञा शिरोधार्य की। 


सन्यासत्रत धारण करने का निरचय कर उल्न चार ब्रह्मचारियों 
ने एक दिन पहले अपना सिर मुण्डन कराया और गगास्नान कर 
झुश्र पतन धारण कर स्त्रामीजी के चरणकमलो की बन्दुना वीं 
और स्वामीजी के स्नेह्मशीर्याद जो श्राप्त करके श्राद्धक्रिया के निमिर् 
तैयार हुए। 


यहाँ यह बतछा देना आउस्पऊ प्रतीत होता है कि जो शास्त्रा- 

सुस्तार सन्‍्यास ग्रहण ऊरते हैं, उनको इस समय अपनी श्राद्धक्रिया 
स्य ही करलेनी पडती है, क्योझ्ि सन्‍्यास छेने से उनका किर छौकिक 
या वेदिक किसी ज्िपय पर कोई अधिकार नहीं रह जाता है। पुत्र- 
पौत्रादिऊत श्राद्ध या पिण्डदानादि क्रिया का फ उनको स्पर्श नहीं 
कर्ता। इसलिए सन्यास छेने के पहिले अपनी श्राद्धक्रिया अपने ही 
करनी यडती है, अपने पैरों पर अपना पिण्ड घरफर ससारफे, यहाँ तक 
किजपने शरीरके, पूर्व सम्बन्धों का मी सकत्प द्वारा निलशेष विछोय करना 


श्न्द 


परिच्छेद्‌ १३ 


पडता है| इस क्रिया को सन्‍यास ग्रहण की अधियास क्रिया कद सफते हैं। 
रिष्य ने देखा है कि इस येदिक कमे-काण्डो पर स्वामीजी का पूर्ण इस 
या। वै उन क्रिया-काण्डों के शास्त्रानसार ठौक-ठीऊ न होने पर बडे 
नाराज होते थे। आाजकछ यड्भुत से छोगो का यह पिचार है कि 
गेरुए चस्त धारण करने ही से सन्यासदीक्षा हो जाती है, परन्तु 
स्वामीजी का ऐसा विचार कभी नहीं था | बहुत प्राचीन कार से 
प्रचडित ब्द्षति्यासाधनोपयोगी सन्यासत्रत ग्रहण करने के पहले अच्ु- 
ऐेय, गुरुपरम्परागत नैप्ठिक सस्कारो का वे बद्मचारियों से ठीऊ ठीफ साधन 
करांते थे। हमेन यह भी सुना है क्लि परमहस देय के अन्तर्धीन होने पर 
स्पामीजी ने उपनिपदादि शास्त्रों में पर्णित सन्‍्यास छेने की पद्धतियों को 
मँग्रवाऊर उनके अनुसार श्रीयुक्देय के चित्र को सम्मुख रखकर अपने 
हुभाइयों के साथ वैदिफ मत से सनन्‍्यास अहण किया था | 


आलम बाजार मठ के दुमणिक्े पर जल रखने के स्थान में आद्ध 

क्रिया के छिये उपयोगी सन सामग्री एकत्रित की गई थी। स्त्रामी 
नित्यानन्दजी ने पितृपुरुषों की श्राद्ध क्रिया अनेक वार वी थी, इस कारण 
आउश्यक चीजों के एकत्रित करने में कोई जरुटि नही हुई | स्वामीजी के 
अदिश से शिष्य स्नान करके पुरोडित का काये करने को तत्पर हुआ। 
मन्‍्त्रादि का ठीकठीक उच्चारण तथा पाठ होने छया। स्वामीजी कभी 
कभी, देख जाते ये। श्राद्ध क्रिया के अन्त में जब चारों बह्मचारी 
अपने अपने दिण्डों को अपने अपने पॉन पर रखकर आज'से सासारिक 
दंडि से मृतरत्‌अरतीत हुए, तथ शिष्यका हंदेय बढा व्याकुड हुआ और 
स्न्‍्यासांग्रम वी कठोरता का स्मरण करके उसका हृदय काप उठा। पिण्डीं 


१०७ 


विवेकानन्दजो के संग में 

को उठारर जब वे गेगाजी को चछे गये तव स्वामीजी शिष्य को व्याकुड 
देखफर बोछे, “ यह सब देखऊकर तेरे मन में भय उपजा है न, ” 
शिष्य के पिर झुझ्ा लेनपर स्वामीजी त्ोछे, “आज से इन सब की सांतत- 
रिक् गिपयों से मृत्यु हो गईं | कछ से इनकी नवीन देह, नवीन चिन्ता, 
नपीन वस्त्रादि होंगे। ये अह्मवीर्य से दीप्त होकर प्रज्वढित अग्नि के 
समान अयस्थान करेंगे । न धनेन न चेज्यया त्यांगनिफे अमृतल- 
मानछु। ! ? 


स्वामीजी की वातों को छुनकर शिष्य निर्वादद्‌ खडा रहा। 
संन्यास की कठोरता को स्मरण कर उसझी बुद्धि स्तम्मित हो गई। 
शास्त्र-ज्ञान का अढंक़ार दूर हुआ | वह सोचने छगा कि कहने और 
करने में बड़ा फर्क है। 


इसी बीच वे चारों अलह्नचारी, जो श्राद्ध क्रिया कर चुके ये, 

* गगाजी में पिण्डादि डाछकर छौट आये और उन्होंने स्वामीजी के चरण- 

कमल की वन्द्‌ना की | स्व्रामीजी आशीर्याद दूते हुये बोढे, “तुममनुष्य- 

जीयन के सर्वश्रेष्ठ अत को ग्रहण करने के छिए उत्साहित हुए हो। 

धन्य है तुम्हारा वंश, और धन्य है तुम्हारी गर्-धारिणी माता। कुछ 
प्रयित्रे जननी कृतायो | ” 


,. डस दिन रात्रि को भोजन करने के पश्चात्‌ स्थामीजी बेलर 
संन्यास धर्म के विषय पर ही बातीलाप करते रहे। संन्यास ठेने के 
अमिदापी बद्मचारियों की ओर देखऊुर वे वोढे, ४ आत्मनो'मोध्षार्य 
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जगद्धिताय च” यहीं संन्यास का यथार्थ उद्देष है। इस वात की 
वेद-बेदान्त घोषणा कर रहे हैं कि संन्यास ग्रहण न करने से कोई कमी 
प्रह्मक्ष नहीं हो सकता | जो कहते हैं कि इस सप्तार का भोग करना है 
और साथ ही साथ ब्रह्मढ भी बनना है, उनकी बात कमी न मानों |ग्रच्छनन 
भोगियों के ऐसे श्रमात्मक वाक्य होते हैं. । जिनके मन में संसारभोग करने 
की तनिक भी इच्छा द्वै या छेशमात्र भी कामना है, वे ही इस कठिन पय॑ 
से डरते हैं, इसलिए अपने मन को सान्‍्त्वना देनेको कहते पिरते हैं कि 
इन दोनों पथ्थों पर साथ-साथ भी चछ समते हैं। ये सब उन्मतों के 
प्रछाप हैं--अशास्त्रीय एव अप्रेदिक मत हैं, विडम्बना है | बिना त्याग के 
मुक्ति नहीं ) बिना त्याग के परामक्ति नहीं | स्याग--त्याग-- नान्य: 
285098:% ।” गीता भी कहती है “काम्यानां क्र्मणा न्यास 

कवयो विदुः ।” सांसारिक झगड़े को बिना त्यागे फैसी की 
मुक्ति नही होती । जो गृहस्थाश्रम में बंधे रहते हैं वे यह सिद्ध करते 
है कि वे फिसी न किसी प्रकार की कामना के दास घनकर ससार में 
ऐसे फंस हैं । यदि ऐसा “न होगा तो फिर संसार में रहेंगे ही क्यो £ 
कोई कामिनी के दास हैं, कोई अर्थ के हैं, कोई मान, यहा, जिया या 
पाण्डित्य के हैं । इस दासल को छोड़फर बाहर तिकलने से ही वे मुक्ति 
के पथ पर चर सफ्रते हैं | छोग झितना ही क्यों त्ञ कहें पूर मैं भठी- 
भौति समझ्न गया हूँ कि जब तक मनुष्य इन सबकी त्यागकर संन्यस 
ग्रहण नहीं करता, तब तक किसी भी प्रकार से उसके दिएत्र्मज्ञान प्राप्त 
करना असम्मय है। 

शिष्य--महाराज, क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धिठाम' 
होता है! 


श्ण्ण्‌ 


विवेफानन्दजी के संग मे 

को उठाकर जब वे गेगाजी को चछे गये तब स्वरामीजी दिष्य को व्याकुड 
देखफर बोके, “/ यह सब देखफर तेरे मन में भय उपजा है न,! / 
शिष्य के सिर झुफा लेनेपर स्पामीजी बोले, “आज से इन सदर की सास- 
एक पिपयों से मृत्यु हो गई। कछ से इनकी नवीन देह, नपीन चिन्ता; 
नयीत वस्त्रादि होंगे। ये अह्मवीर्य से दीप्त द्वोकर प्र्मद्ित अग्नि के 
समान अय्स्थान करेंगे। न धनेन न चेग्यया त्योगेनिके अमृतलव- 
मानओुः ।? ? 


स्त्रमीजी की बातों को सुनकर शिष्य निर्वाक्‌ खड़ा रहा। 
संन्यास की कठोरता को स्मरण कर उसकी बुद्धि स्तम्मित हो गई। 
शास्त्रनज्ञान का अहंकार दूर हुआ | वह सोचने छगा कि कहने और 
करने में बड़ा फर्क है। 


इसी बीच वे चारों अह्मचारी, जो श्राद्ध क्रिया कर चुके ये, 

* गगाजी में पिण्डादि डाछकर छौट आये और उन्होंने स्वामीजी के चरण- 

कमल की वन्दना की। स््रामीजी आशीर्वाद देते हुये बोछे, “तुम मनुष्य- 

जीवन के सर्वश्रेष्ठ अत को ग्रहण करने के लिए उत्साहित डुए हो। 

धन्य है तुम्हारा वश, और धन्य है तुम्हारी गर्भ-धारिणी माता कुछ 
प्रवित्रे जननी कृतार्थो । ” 


. उस दिन सत्रि को भोजन करने के पश्चात्‌ स्वामीजी केवल 
संन्यास धर्म के विषय पर ही बातीछाप करते रहे । सनन्‍्यास छेने के 
अभिवापी ब्ह्मचारियों की ओर देखकुर वे वोढ़े, “ आत्मनो मोक्षार 


डुन्द 
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जगद्धिताय च” यही सनन्‍्यास का ययार्थ उद्देय है॥ इस बात वी 
वेद-बेदान्त घोषणा कर रहे हैं कि सन्‍्यास ग्रहण न करने से कोई कभी 
ब्रह्म नहीं हो सकता । जो कहते हैं कि इस स्तार का भोग करना है 
और साथ ही साथ ब्रह्मश्ञ भी वनना है, उनकी बात कभी नमानो। प्रच्छनन 
भोगियो के ऐसे भ्रमात्मक वाक्य होते हैं. | जिनऊ्े मन में ससारभोग करने 
की तनिक भी इच्छा है या लेशमात्र भी कामना है, वे ही इस कठिन पय 
से डरते हैं, इसलिए अपने मन को सान्वना देनेको कहते फिरते हैं फि 
इन दोनो पथों पर साथ-साथ भी चछ सफते हैं| ये सम उन्मचों के 
प्रढाप है--अशास्त्रीय एवं अपेदिक मत है, पिडम्बना है | बिना त्याग के 
मुक्ति नहीं | बिना त्याग के पराभक्ति नहीं | त्याग--त्याग--- नान्‍्य 
विद्यतेडयनाय |” गीता भी कहती है “काम्यानां क्णा न्यास 
क्यो ठिदु ।” सासारिक झगडें को विना त्यागे किसी की 
मुक्ति नही होती | जो गृहस्याश्रम में बंधे रहते हैं वे यह सिद्ध करते 
हैँ कि वे फिसी न किसी प्रकार पी कामना के दास धनकर ससार में 
ऐसे फंसे हैं | यदि ऐसा *न होगा तो फिर ससार में रहेंगे द्वी क्यो * 
कोई कामिनी के दास हैं, कोई अर्थ के हैं, कोई मान, यश, विद्या या 
पाण्डित्य के हैं.) इस दासल को छोडऊर बाहर निकलने से ही वे मुक्ति 
के पथ पर खुल सफते हैं | छोग जितना ही क्यों न कहें पर में भली- 
मॉति समझ गया हूँ कि जब तक मनुष्य इन सबको त्यागकर सन्‍्यस 
महण नहीं करता, तव तक किसी भी अकार से उसके लिएअल्लज्ञन प्राप्त 
करना असम्भप है। 
शिष्प--महाराज, क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धिद्ठभा 


द्वोता है? 
श्ण५ 
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स्वामीजी--सिद्धि प्राप्त होती है या नहीं, यह वाद की वात है। 
जब तक तुम मीपण संसार की सीमा से बाहर नहीं आते, जब तक 
बासना के दासल्न को नहीं छोड़ सकते तब तक भक्ति या मुक्ति की 


ग्रप्ति किसी प्रझार नहीं दो सकती । अक्मज्ञों के छिए ऋद्धि सिद्धि बड़ी 
तुच्छ बात है | 


शिप्प--महाराज, क्या संन्यास में कुछ काछाकाछ या अकार- 
मेड भी है ! हर 


स्वामीजी--संन्यासधर्म की साधना में किसी प्रकार का कालाकाल 
नहीं है | श्रुति कहती है, 'यददरेब जिरजेत्‌ तदह॒रेव प्रतजेत्‌।! जबवैराग्य 
का उदय॑ हो तभी प्रत्रज्या करना उचित है। योगवाशिए्ट में भी है: 


“युवैब धर्मशीलः स्यात्‌ अनिर्त्य खलु जीवितम्‌। 

को दे जानाति कस्याद्य मृत्युकाले भविष्याति ॥ ” 
जर्यात्‌ ' जीवन की अनित्वता के कारण युवाकाल में ही धर्म- 
गरीछ॒ बनो। कौन जानता है कब किसका शरीर छूट जायगा १ * शात्ततरों 
में चार प्रकार के संन्यास का विधान पाया जाता है । (१) चिद्वत्‌ 
संन्यास (२) वितिदिषा संन्यास (३) मर्कैठ संन्यास और (४ ) आठुर 
संन्यास | अचानक ययाय॑ बैराग्य के उत्पन्न होते ही संन्यास छेकर चले 
जाना (यह पूर्व जन्म के संस्कार से ही होता हे ) इसीको विद्वत्‌ संन्यास 
कहते हैं। आत्मतत्व जानने की प्रवक्ठ इच्छा से शास्त्र-पाठ या साधनादि 

द्वारा अपना सरूप जानने को किसी अद्मज्ञ पुरुष से संन्यास ठेक 


शशुरु 
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स्वाब्याय और साधन-मजन करने लगनाइसको विविदिपा संन्यास कहते 
हैं। संसार के कष्ट, स्वजन-वियोग अथवा अन्य किसी कारण से मी कोई 
कोई संन्यास छे लेते हैं,,परन्तु यह वैराग्य बढ़ नहीं होता | इसका नाम 
मरवी>-संन्यास है । जैसे श्रीरामकृष्ण कहा करते थे “वैराग्य हुआ--- 
कहीं दूर देश में जाकर फिर कोई नौकरी कर ली, फ़िर इच्छा होने पर 
स्त्री को घुठा लिया या दूसरा विवाह कर छिया !! इनके अतिरिक्त चौथे 
प्रकार का आतुर संन्यास भी होता है,--मान छो किसीकी मुमुर्पु अबस्या 
है, रोगशब्या पर पड़ा है, बचने की कोई आशा नहीं; ऐस मनुष्य के 
लिए आतुर संन्यास की विधि है | यदि वह मर जाय तो पत्रित्र संन्यास 
अत ग्रहण करके मरेगा; दूसरे जन्म में इस पुण्य के कारण अच्छा जन्म 

हा होगा और यदि बच जाय तो फिर संसार में न जाकर ब्रह्म- 
पते के छिए संन्‍्यासी वनकर दिन व्यतीत करेगा | स्त्रामी. शिवानन्द्जी 
ने तुम्हारे चाचा को यह आतुर संन्यास दिया था| तुम्हारे चाचा मर 
गए, पर्तु इस प्रकार से संन्यास ठेन के कारण उनको उच्च जन्म 
मिलेगा । संन्यास के अर्तिरिक्त आत्मज्ञान छाम करने का दूसरा उपाय 


नहीं है |! 
शिष्य--मह्दाराज, मृहस्यों के लिए फिर क्या उपाय है ? 


स्वामीजी--सुकृति से किसी न किसी जन्म में उन्हें वैरग्य 
अवश्य होगा । वैराग्य के आते ही कार्य बन जाता है अधीत्‌ जन्ममरण- 
समस्या के पार पहुँचने में देर नहीं द्वोती, - परन्तु सब नियमों के दो 


श्‌ 


श्र 
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एक ब्यतिक्रम भी रहते हैं। ग़हस्व-घर्म ठीक-ठीफ पाठन करते हुए भी दो 
एक पुरुषों को मुक्त होते देखा गया है; ऐसे हमारे यहाँ नाग महाद्यहैं। 


शिष्य--महाराज, उपनिपदादि ग्रन्थों में मी वैराग्य और संन्यात 
सम्बन्धी विद्द उपदेश नहीं पाया जाता | 


« _ स्वामीजी--पागछ के समान क्या वकता है £ वैराग्य ही तो 
उपनिपद्‌ का ग्राण है। विचारजनित ग्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद्‌ 
ज्ञान का चरम छक्ष्य हे | परन्तु मेरा विश्वास यह है कि भगवान बुद्ध- 
देव के समय से ही भारतवर्ष में इस त्याग-बत का विशेष अचार इुआ 
है और वैराग्य तथा संस्लारवितृष्णा ही धर्म का चरम छक्ष्य मात्रा 
गया है। वौद्धर्म के इस त्याग तथा बैराग्य को हिन्दू धर्म ने अपने 
झय करडिया है। भगवान बुद्ध के समाव त्यागी महापुरुप पृथ्वी एर 
और कोई नहीं जन्मा | 


शिष्प--तो क्या महाराज, बुद्धेदेव के जन्म के पहिले उस देख 
में त्याग औरबैराग्य कमपा औरक्या उस समय संन्यासी नहीं होते थे ! 


स्वामीजी--यह कौन कहता हे? संन्यासाश्रम था परन्तु जन- 
साधारण को पिदित नहीं था कि यही सीवन का चरम टक्य है । वेराग्य 
पर उनकी ददृता नहीं वी, विवेक पर निष्ठा नहीं थी। इसी कारण बुद्धंदेव 
को कितने योमियों और साधुओं के पास जाने पर भी कहीं शान्ति 
नहीं मिछी; तव 'इहासने झष्यतु मे शरीरम्‌” कहकर आत्मज्ञन छाम 
करने को वे सवये हो बैठ गये और पबुद्ध होकर उठे। मार्तवर्ष में सेन्या- 


नशे 
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प्रियो के जो मठ'आदि देखते हो, ये सव बोद्धय्म के अधिकार में दे | 
अब हिन्दुओ ने उनको अपने रग में रगकर अपना कर छिया है। 
भगयान बुद्धदेय से ही ययाय सन्यासाश्रम का सूउपात हुआ है। ने ही 
सन्यासाश्रम के मृत ढांचे में प्राण रा सचार कर गये हैं। 


इस पर स्थामीजी के गुरुभाई स््रामी रामकृष्णानन्द जी ने कहा, 
+बुद्धुदेव से पहिले भी भारत में चारो आश्रमों के भ्रचढित होने का 
प्रमाण सहिता पुराणादि देते हें ।” उत्तर में स्वामीजी ने कहा, “मन्चादि 
सहिता, बहुत से पुराण और महाभारत के भी बहुत से अश आधुनिक 
शास्त्र हैं। भगगन बुद्ध इनसे यहुत पहिले हुए हैं। ” 


८... रामकृष्णानन्द--यदि ऐसा ही होता तो बौद्ध धर्म की समा- 
कीचना येद, उपनिषद्र, सहिता और पुराणों मे अयश्य द्ोती | जय इन 
ग्रन्थों में बीद्धघम फ्री आछोचवा नहीं पाई जाती, तन आप कैसे कहते 
हैं कि बुद्धेदेय इन समों से पूर्व वे ? दो चार प्राचीन पुराणादि में वीद्ध- 
मत का प्रणीन आशिफ रूप॑ में है, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि हिन्दुओं के सहिता और पुराणादि आधुनिक शास्त्र है 


स्थामीजी--इतिहास पढो तो देखोगे फि हिन्दू धर्म बुद्धदेय के 
सत्र भागों को पचाफर इतना यडा हो गया है। 

रामफुष्णानन्द--मेरा अनुमान यह हैं कि बुद्धदेव त्यागजैराग्य 
को अपने जीयन में ठीक-ठीऊ अजुछ्ाने करके हिन्दू धर्म ऊे कुछ भारों 
को क्रेयछ सजीय कर गये हैं। 


श्श्रे 
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स्तरामीजी --परन्तु यह कथन प्रमाणित नहीं हो सकता क्योंकि 
बुद्धदेव से पढिले का कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं मिलता | इतिहास 
का ही प्रमाण मानने से यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि प्राचीन 
काल के धोर अन्वकार में एक मात्र मगवान बुद्धेदेव ने ही झ्ानाढोक 
से प्रदीप्त होकर अबस्वान किया है। 


अब फिर सन्यास-धम सम्बन्धी प्रसगा होने छगा। स्व्रामीजी 
वोछे, ४ संन्यास की उत्पचि कहीं से ही क्‍यों न हो, इस त्यागब्रत के 
आश्रय से अक्मज्ञ होना ही मनुष्यजीचन का उद्देश्य है। इस संन्यास- 
अहण में ही परमपुरुषार्थ है। वैराग्य उत्पन्न होने पर जिनका संसार से 
अनुराग हट गया है वे ही धन्य हैं।'? 


शिष्प--महाराज, आजकल छोग कहते हैं कि त्यागी संन्या- 
सियें की संख्या वढ़ जाने से देश की व्यावहारिक उन्नति रुक रही है। 
साधुओं को ग्रहस्यों के मुखापेक्षी और निःफर्मी होकर चारों ओर 
फिरते देखकर थे छोग कहते हैं, “वे (संन्यासीगण ) समाज और 
सदेश को उन्नति के छिए किसी प्रकार के सहायक नहीं होते। ” 


स्वामीजी--मुन्ने यह तो पहिके समझा दो कि छोकिक या 
व्यावहारिक उन्नति का अर्थ क्या ढे। 


शिष्पय--पारचात्य देशें। में जिस प्रकार विद्या की सद्दायता से 
देश में अनवस्त्र का प्रवंध करते हैं, पिज्ञान की सहायता से वाणिज्य 


हुर्छ 
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सित्य, वस्त्रादिक, रेल, टेलीग्राफ (तार) इत्पोटिआश्रम के गौज को 
उन्नति कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी करना। ' भाप दी मधुर 


स्वामीजी--क्या ये सब बालें मनुष्य में रजोगुण के जे 

हुए बिना ही होती हैं! सारे भारतवर्ष में फिस्कर देखा, पर कहाँ मे, 
रजोगुण का विकास नहीं पाया, केवछ तमोगुण है! घोर तमोगुण से 
पर्वसाधारण छोग भरे हुए हैं। संन्याप्तियों में ही रजोग्रण एवं सतोगुण 
रेखा है। वे ही भारत के मेरुदण्ड हें। सच्चे संन्यासी ही गहस्थों के 
उपदेशक हैं। उन्हींसे उपदेश और ज्ञानाढोक प्राप्त कर प्राचीन काछू 
में गृहस्थ छोग जीवन:संप्राम में सफर हुये हैं | संन्यासियों के अनमोल 
उपदेश के बदले में गृहल्थ उनको अन्नवस्त्र देते रहे हैं। यदि ऐसा 

हैः प्रदान न होता, तो इतने दिनों मे भारतब्रासियों का भी अमे: 

के आदिवाप्तियों के समान छोप हो जाता। संन्यात्तियों को 
पुद्ठी भर अन्न देने के कारण ही गृहस्थ छोग अभी तक उन्नति के 
गर्ग पर चले जा रहे हैं। स्ज़्यासी छोग कर्महीन नहीं हैं वरन्‌, वे ही 
ऊमे के स्रोत हैं। उनके जीवन या कार्य में ऊँच आदशों को परिणत. 
शैते देख और उनसे उच्च भागों को ग्रहण कर गरहस्यथ छोग इस 
उसार के जीवन-संप्राम में समये हुये तथा हो रहे हैं) पवित्र सेन्या- 
सेयों को देखकर गृद्दस्थ भी उन पवित्र भातरां को अपने जीवन में 
7रिणत करते हैं और ठीक ठीक कम करने को तत्पर होते हैं| संन्यासी 
अपने जीवन में ईश्वर तथा जगत्‌ के कल्याण के निमित्त स्॒वेत्याग 
छूप तल को ग्रतिफलित करके गृहस्थों को सब विषयों में उत्साहित 
इसे हैं और इसके बदले में वे उनसे मुद्ठी मर अन्न झेते हैं। फिर 


श्श्५ 
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स्ामीजी-पढुने की प्रवृत्ति और शक्ति भी देश के छोगें में. 
बुद्धदेव से पढिले।सियों के स्नेहाशीर्बाद से ही बढ़ रही है। बिना बिचारे 
का ही अमाएुन्यास-संस्या की निन्‍दा करते हैं। अन्यान्य देशों में चाहे 
काल कुछ क्यों न हो, पर यहाँ तो संन्यासियों के पतबार के कारण ही 
संससास-सागर में ग़हत्यों की नौका नहीं इवने पाती। 


शिष्प--महाराज, छोककल्याणं में तत्पर यथा संन्यास 
मिछता कहें हे ? 


स्वामीजी--यदि हजार वर्ष में भी श्रीगुरुदेव के समान कोर 
संन्यासी महपुरुष जन्म छेलेते हैं, तो सत्र कमी पूरी हो जाती है वे 
जो उच्च आदी और भावों को छोड़ जाते है, उनके जन्म से सहुय्र 
वर्ष तक छोग उनको ही ग्रहण करते रहेंगे। इस सेन्यास-पद्धति के इस 
देश में होने के कारण ही यहाँ उनके समान महापुरुष जन्म 
ग्रहण करते है। दोष सभी आश्रमों मं हैं पर किसी में कम और फिसी 
में अधिक | दोप रहने पर भी यह आश्रम अन्य आश्रमों के शीर्ष- 
स्थान के अधिकार को प्राप्त हुआ है, इसका कारण क्या है ? सच्चे 
संन्‍्यात्ती तो अपनी मुक्ति की भी उपेक्षा करते हः--जगत्‌ के मेगल के 
लिए ही उनका जन्म होता है | यदि ऐसे संन्यासाश्रम के भी तुम,छुतज्ञ 
न हो, तो तुम्हें घिक्कार, कोटि कोठि विककार है| 


इन बातों को कहते ही स्पामीजी का मुखमण्डरू ग्रदीप्त हो उठा। 
सनन्‍्यास-आश्रम के गौरव-असंग से स्वामीजी मानों मूर्तिमान संत्यास 


श्श्द 
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एप में शिष्य के सम्मुख अतिमाप्तित होने उगे | इस आश्रम के गौर को 
अपने मन में अनुभय कर मानो अन्तर्मु्ी होफ़र अपने आप ही मधुर 
स्वर से आवृत्ति करने छगे-- 


४ चेद्ान्तवाक्येपु सदा रमन्तः 
मिक्षाश्षमात्रण च तुष्टिमन्त' । 
अशाकमन्त-करण चरन्त+ 
कोर्पानबन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ 


किर कहने छगू, / 'बहुतन-दिताय बहुजन-सुखाय' ही सत्यासियों 
का जन्म होता है | संन्यास ग्रहण फरके जो इस उँचे ठक्ष्य से अष्ट हो जाता 
है उसका तो जीयन ही व्यर्थ दे--बूथैय तस्य जीयनम्‌ । जगत्‌ में सन्‍्यासी 
कप लेते हैं? औरों के निमिच अपना जीवन दान करनेको, जीय 
के आफाशमभेदी कन्‍्दन को दूर करने को, विधवा के ऑसू पोंछने को, 
पियोग से पीड़ित अयछाओं के मन को झान्ति देने को, सर्वसाधारण 
को जीवन-संप्राम में सक्षम कुरने को, शास्त्र के उपदेशों को फैडाकर सब 
का ऐहिक और पारमार्थिक मंगछ करने को और ज्ञानाढोक से सब्रके 
भीतर जो बक्षसिंद सुप्त है, उसे जागृत करने को ।? 


, फिर अपने माइयें को ढक्ष्य करके कहने छगे, “' आ्मनो मेक्षार्य 
जगद्ठिताय च हम णोगो का जन्म हुआ है। बैठे बैठे क्या कर रहे हो १ 
उठो, जाग जाओ, चौकने होकर और को चेताओ | अपने नरजन्म 
को सफछ करो, “उत्तिष्ठत जाम्नत प्राप्य चरान्‌ निवोबत | ? ” 
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स्थान--ऊलछफत्ता, स्व० चटराम बाबू का सचन | 
बप--१८९८ इंस्थो 


विपय--गुरु गोविन्द सिंहजी सिष्यो को क्रिस प्रसर की 
दीक्षा दते थे--उतप्त समय पजाब ऊन स्रवेत्ाधार॒ग के मन में 
उन्होंने एक ही प्रसार झी प्रेरण्य को जगाया था--सिद्धाई 
छाभ करने की अपकारिता--स्वामौजी ऊ जीवन में परिध्ए दो 
भंझुत घटनायें--श्िष्य को उपदेश--भूतओत के ध्यान से 
भूत, और “में नित्ययुक्तउुद्ध आमा हूँ? ऐसा ध्यान सर्ददा 
करने स अद्मज्ञ बनता है । 





स्त्रामीजी आज दो दिन से वागवाजार में स्व० बलराम बसु के 
भयन में हरे हैं| इसलिए श्षिप्य को पिशेय सुभीता होने से बह प्रति दिन 
वहाँ आता जाता रहता था। आज सायकाढू से कुछ पहिले स्वामीजी 
डेत पर ठहर रहे हैं | उनके साथ शिष्य और अन्य चार-पौच छोग भीहैं। 
आज वडी गरमी है; स्वामीजी के दरीर पर कोई वस्त्र नहों हे । मन्देमन्द 
दक्षिणी यायु चछ रही है | टहछते टहलते स्वाम्ीजी ने गुरु गोपिन्द 
सिंह का प्रसंग आरम्म किया और ओजस्विनी भाषा में कुछ कुछ बर्णन 
करते हुए बतछाने छगे कि किस प्रकार उनके त्याग, तपस्या, तितिः 


श्श्द 
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और प्राण-नाशइऊ परिश्रम के फठ से ही सिम्खों का पुनरुत्यान हुआ था, 
उन्होंने फिस अकार सुसठमान धर्म में दीक्षित छोगों को भी दीक्षा दी 
और हिन्दू बनाकर तिक्स जाति में मिठा ठिया तया किस प्रकार उन्होंने 
नर्मदा के तठ पर अपनी मानयठीछा समाप्त वी। गुठ गोरिन्द सिंह 
द्वारा दीक्षित जनों में उस समय कैसी एव; मद्वान्‌ शक्ति का संचार होता 
था, उसका उल्लेख कर स्वरामीजी ने सिम जातियों में प्रचकित एक 
दोह्य छुनाथा-- हु 
# सप्रा छास स एक लड़ाऊं। 

तो गोबिन्दर्सिद नाम फद्दाऊं ॥7 


अगीत्‌ गुह गोपिन्द सिंद से नाम ( दीक्षा ) छुनफर प्रत्येक मनुष्य 
मैं'सत्रा छाख मनुष्यों स अधिक शक्ति संचारित होती यी। अर्थात्‌ उनसे 
दीक्षा प्द्ण करने पर उनकी शक्त्ति से यवाय धर्मप्राणता उपस्यित 
होती थी और प्रत्पेक शिष्य का हृदय ऐसे चीर भाय से पूरित हो जाता 
था कि बह उस समय सय्रा छाख विधर्मियों को पराजित कर सकता था | 
धर्म की मद्दिमा धखानने थाढधी वार्तों को कहते कहते उनके उत्साह- 
पूर्ण मेत्रों से मानो तेज निकछ रहा या। श्रोतागण निस्तव्ध होकर स्वामीजी 
के मुछ की ओर ठऊठकी छगाकर देखने छंगे । स्वामीजी में कैसा 
अद्भुत उत्साह भीर झक्ति बी।जब जिस प्रिपय का अंग करते थे, 
तय उसी में ऐसे तन्‍मय दो जाते ये कि यद्द अनुमान होता था मानो 
उन्होंने उसी उिपय को थन्‍्य सत्र पिययों से बड़ा निरंचय किया दे 
और उसे छाम करना ही मठुप्य-्जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ] 
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कुछ देर याद शिष्य ने कहा, “महाराज; गुर गोपिन्द लिंदजी ने 
हिन्दू और मुप्तत्मान दोनों को अपने धर्म में दीक्षित करके एक ही 
उद्देय पर चडाया या,यह उडी अद्भुत घटना है। भारत के इतिहास में 
ऐसा दूसरा दृथन्त नहीं पाया जाता ।” 


स्वामीजी--जय तक छोग अपने में एक ही प्रफार वी स्वार्प- 
अचश अनुभव न करें, तय तक ऊमी एकसूउ से अपद्ध नहीं हो सफते। 
जय तक उनका स्वार्थ एक न हो, तय तक सभा, समिति जौर वक्तृता 
से साधारण छो गो को एफ नहीं किया जा सऊता। मुर गोरिंद सिंदजी ने 
उस समय क्या हिन्दू क्या मुप्ठमान सभी को समझा दिया था रिवे 
सर छोग कैसे घोर अत्याचार तथा अगरिचार के राष्य में वस रहे हैं 
गुद गोविंद सिंदजी ने किसी प्रकार वी स्वाये-चेश की सृष्टि नहीं व 
सर्यसाधारण में केयछ इसको समझा ही दिया था। इसीलिए हिन्दू: 
मुस्ठमान सत उनफो मानते हैं। ये शक्ति के साधक ये | मारत-इतिहास 
में उनके समान पिरठा ही इशन्त मिंडेगा |९ 


हि इसके बाद रात्रि .होने पर स्वामीजी सब्र के साथ नीचे वी 
ब्रेठक में उतर आये | उनके आसन ग्रहण करने प्र सब उन्हें फिर 
घेरकर बैठ गये | अय सिद्धाई के विषय पर असग आरम्म हुआ । 
स्त्रामीजी वोछे, ५सिद्धाई या निभूति मन के थोडे ही सयम से आप्त हो 
जाती है ।” शिष्य को लक्ष्य करके बोे, “ क्या तू औरों के मन वी 


ब्रात जानने की विद्या सीखेगा ? चार पाँच ही दिन में तुझे यह 
सिख॒ला सकता हूँ” 


श्2छ- 
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शिप्य--इससे क्या उपकार होगा ? 


* 


स्वामीजी--क्यों ? और के मन की वात जान सकेगा | 
, शिष्प--क्‍्या इससेअद्मविया छाम करने में कोई सह्ययता मिलेगी ! 
स्वामीजी--कुछ भी नहीं | 


शिष्प--तत्र बह पिया सीखने से मेण कोई प्रयोजन नहीं। 
परत आपने सिद्धाई के गरिपय में जो कुछ प्रत्यक्ष किया दे यादेखा हैः 
उसको सुनने की इच्छा है। 


स्पामीजी--एक वार में दिमाछय में भ्रमण करते समय फ्रिसी 
पढ़ाड़ी गांव में एक रात्रि के छिए दहर गया था। सायंकाऊक होनेपर 
गाय में ढोछ का शब्द सुना तो घरपाले से पूछने पर माढूम हुआ कि 
गाय में किसी मनुष्य पर 'देवता चढ़ा ! है। घरबाले के आम्रद् से 
और अपना कौतुक निवारण फरने के छिए मैं देखने को गया। जाकर 
देखा क्लि बड़ी भीड़ छगी है। उसने ढम्त्रे बूघरवा वाले एक पहाड़ी को 
दिखाकर कहा कि इसीपर देवता चढ़ा है | मैंने देखा कि उसके पास 
दी एक कुर्दाड़ी को आग में छाछ कर रहे थे; फिर देखा कि उस छाल 
कुर्द्वाड़ी से उस देवताविष्ट मनुष्य के शरीर को स्थान स्थान पर जला 
रहे हैं तया बाछों पर भी उसे छुआ रहे हैं। पर्तु आइच यह था कि 
न तो उसका कोई अँग या बाल जलता था, न उसके चेहरे से कोई 


गा का चिह्न प्रकट द्ोता था। मै तो देखते ही निर्वाक्‌ रह गया। 
श्र 


विवेकानन्दर्जी के संग मे हि 
इसी समय गाय के मुखिया ने मेरे पास आकर हाथ जोड़कर कहा 
४ महाराज, आप कृपया इसझ्ा भूत उतार दीजिये | * में तो यह बाः 
झुनकर धवडा गया | पर क्‍या करता, सयके कहने पर मुझे उस देवता 
वि्ठ मनुष्य के पास जाना पडा परन्तु जाकर उस ऊुन्हाडी पी पर 
करने की इच्छा हुई । उसमें हाथ छगाते ही मेरा हाथ झुछस गया 
तब तो कुन्हाडी तनिक ऊाठी भी पड गई थी तो भी मारे जठन «४ 
मैं बेचैन हो गया। जो बुछ मेरी तर युक्तित थी वह सब छो' 
हो गई। क्या करूँ, जन के मारे ब्याकुछ होकर भी उस मनु् 
के सिर पर अपना ह्वाप रखरूर कुछ देर जप रा । पर्तु आहच' 
यह है ऊ्लि ऐसा करने से १०-१३ मिनट में ही वह अच्छा हो गया 
तय गाय याछो की मेरे प्रति भक्तित का क्‍या ठिकाना था ! वे तो मु 
भगयान ही समझने छगे ! परन्तु मैं इस घटना को कुठ भी नए 
समझ्न सका । वाद में भी उुछ नहीं जान सका । अन्त में और कुठ * 
कहऊर घसाले के साव झोपडी में छौट आया । तन रात के कोई ३ 
चजे होंगे। आते ही लेट गया, परन्तु जलन के मारे और इस घटन 
का कई भेद न निकाल सकने के कारण नौंद नहां आई। जलत 
हुई कुल्दाओ मे मनुष्य का दरीर दग्ध नहीं हुआ यह सोचकर विन 
करने छगा, ४ [7973 809 7078 घफाएड 7 ॥04ए९॥ 80 
880म शीत ऐश 07 ए०ए फ्र।080फोज- 
पृथ्वी और खर्ग में ऐसी अनेक घटनायें हैं, जिनका सथान दनशार्क 
ने 28 में भी नहीं पाया । 


झिप्या--वाद में क्या इस पिपय का जाप रहस्य जान सके ये * 
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स्वामीजी--नहीं, आज ही वातो-बातो में यह घठना स्मरण 
हो थाई, इसलिए तुझसे कह दिया | 


फिर स्वामीजी कहने छगे, ४ श्रीरामकृष्ण सिद्धाहयो थी बडी 
निन्‍्दा किया करते ये | ये कहा करते थे कि इन शक्तियों के ग्रफाझ 
की ओर मन ढूगाये रखने से कोई परमाय-तत्वों को नहीं पहुँचता; 
पर्तु मनुष्य का मन ऐसा दुर्बछ है कि गृहस्थो का तो कहना ही क्या 
है, साधुओं में भी चौदह आने ठोग सिद्धाई के उपासक होते हैं॥ 
पारचात्य देशो में छोग इन जादुओ को देखकर निर्याझ हो जाते हैं। 
सिद्धाई छाम करना घुरा दे और वह धर्म-पय में तिस्‍्च डाढ़ता है। यह 
वात श्रीरामकृष्ण के कृपाफर समझाने के कारण ही में समझ सफा हैं ॥ 
हेतु क्‍या तुमने देखा नहीं ऊि श्रीगुरुदेय की सन्‍्तानों में से कोई 
उधर ध्यान नहीं देता ४” 


इतने में स्वामी योग्रानन्दजी ने स्वामीजी से कहा, “ मद्रास 
एक ओश्ञा से जो तुग्द्यरी भेंट हुईं थी वह कहानी इस गेंबार को 
घुनाओ | ” 


शिष्य ने इस पिपय को पहिले नहीं सुना था। इसलिए उस 
कहने के लिए स्वागीजी से आग्रह करने छूगा; तय स्वामीजी ने उससे 
कहा,“ मद्रास में में जय मन्मय यावू के मन में था, तय एक दिन रात में 
सप्न में देखा कि हमारी माताजी का देह्वान्त होगया है | मन में यहा 
दुःख हुआ | उस समय मठ को ही बहुत कम पत्र आदि भेजा करता 


श्य्रे 
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था, तो घर की तो बात दूर रही | स्वप्न की बात मन्मय वाबू से कहने 
पर उन्होंने उसकी जाँच करने के छिए कछफते को तार भेजा क्योंकि 
स्रप्त देखकर मन बहुत ही घबडा रहा या। इधर मास के मितरगण 
मेरे अमेरिका जाने का सय प्रवध करके जल्दी मचा रहे थे | परन्तु माताजी 
की कुशल क्षेत्र का सराद न मिठने से मेरा मन जाने को नहीं चाहता 
था | मेरे मन की अयस्था देखऊर मन्मय चावू मुन्नसे बोढे, “ देखो, 
नगर से कुछ दूर पर एक पिशाच-सिद्ध मनुष्य है, वह जीत के मूत- 
भविष्यत्‌ शुभाशुभ सत्र सवाठ बतछा सकता है।” मनन्‍्मय बाबू की 
प्रार्थना से और अपने मानसिक उद्देग को दूर करने के निमित्त में उसके 
पास जाने को राजी हुआ | मन्मय व, में, आछासिंगा तथा एक और 
सज्जन कुछ दूर तऊ रेल से गये; फिर पैदक चठकर वहाँ पहुँचे । पहुँच 
कर क्या देखा कि मस्तान के पास विऊक़ट आऊार का मृतक सा, सूझूः 
बहुत काछे रग का एफ मनुष्य बैठा है। उसेके अनुचरगण ने ' क्रिई 
मिर्डी ? कर मद्रास्ती भाषा में समझा दिया कि यही पिश्ाच सिद्ध पुरु 
है । प्रथम तो उसने हम छोगों पर कीई ध्यान नहीं दिया 
फिर जब हम छौटने को हुए, तब हम छोगों से ठहरने के लिए विनर 
की | हमारे साथी आछासिंगा ने द्वी उसकी भाषा हमें, तथा हमारी भाष 
उसे समझाने का काये किया | उसने ही हम छोगो से दहरने को कहा 
फिर एक पेंसि छेकर वह पिझ्लाच-सिद्ध मनुष्य कुछ समय तक न जारे 
क्या लिखता रहा | फिर देखा कि वह मन को एफाग्र करते विलवुर 
स्विर होगया, उसेके बाद मेरा नाम, गोत्र इत्यादि चौदह पीटी तक वें 
यातें बतछाद और कहा कि श्रीरामकृष्ण मेरे साथ सर्यदा फि 
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रहे हैं। माताजी झा मगछ समाचार मी बतछाया | और यह भी कहा 
दि धर्मप्रचार के छिए मुझे शीघ्र ही बहुत दूर जाना पडेगा । इस 
प्रकार माताजी का कुदछ मगछ मिंछ जाने पर मन्मथ बाबू के 
साथ शहर छौठा। यहाँ पहुँचरर कछकत्ते से तार के जयाब में 
भी माताजी का कुझछ मगछ मिल गया। 


स्त्रामी योगानन्द को लक्ष्य करके स्वामीजी बोढे, “ परन्तु उस 
पुरुष ने जो कुछ बतछाया था वह सय पूरा हुआ। यह “ काऊतालीय ! 
के समान ही हो या और ऊिसी प्रफार से हो गया हो | ” 


इसके उत्तर में स्वामी योगानन्द बोले, “ तुम पद्चिके इन सब 
(तों पर विश्वास नहीं करते थे, इसीठिए तुम्हें यह सत्र दिखाने की 
इयऊता उत्पन्न हुई थी। ” 


स्वामीजी--मैं क्या बिना देखे भाले किसी पर विश्यास करता ? 
में तो ऐसा मनुष्य ही नहीँ हूँ। मद्दामाया के राज्य में आकर जगतू- 
रुपी जादू के साय साथ और कितने ही जादू देखने में आये । माया! 
माया !! अप राम को, राम कहो ! आज कैसी अछाय बाय बातें 
हुई । भूत प्रेत की चिन्ता करने से छोग भूत प्रेत ही बन जति हैं, 
और जो रात दिन जानकर या न जानकर भी कहते हैं, में नित्य- 
चुद्धबुद्ध मुक्तात्मा हूँ ” वे ही अह्नज्ञ होते हें | 

यह कहकर स्वामीजी शिष्य को स्नेह से लक्ष्य करके बोले, 
# इन सप्र अछा बला पी बातों को मन में तिछ मात्र भी स्थान न दो | 


श्र्५ 
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सदैयन्‍सत्‌ और असत्‌ का ही उिचार करो; अध््मा को प्रत्यक्ष करने के 
निमित्त प्राणयण से यत्न करो। आत्मज्ञान से अष्ट और कुछ मी नहीं 
है। और जो कुछ दे वह सभी माया ह--जादू है। एक प्रत्यगात्मा 
ही अयाधित सत्य है। इस वात की यबवार्यता में ठीऊ डीक समम्न गया 
हूँ, इसीलिए तुम सबको समझाने की चेष्टा भी करता हूँ। ' एकमे- 
याद्यय प्रक्ष नेह नानास्ति किचन ।? 


बात करते करते रात के ११ बज गए। इसके वाद स्व्रामीजी 
भोजन कर गिश्राम करने चछे ; शिष्य भी स्वामीजी के चरणकमर्ो 


में दण्डयत कर बिदा हुआ। स्वामीजी ने पूछा, “ कछ फिर आयेगा न /” 


' श्षिप्य--जी मद्दाराज, अवश्य आऊँगा । प्रतिदिन आपके दरौर 
न होने से चित्त व्याकुछ हो जत्ता है| ॥ 


स्त्रामीजी--अच्छा तो जाओ | रात अधिक हो गई है। 


शिष्य स्वामीजी की बातों पर प्रिचार करता हुआ रात के ६ 
बजे घर छौढा | 
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स्थान--बलुड--भाड़े का मठ । 
घष--१८९८ईस्वी । 


विपय--मठ में श्रीरामरझप्णदेव कौ जम्मतिथिपूजा-- 
प्राह्मगजाति के अतिरिक्त अन्यान्य जाति के भक्तों को स्वामीजी 
का थज्ञोपवरीत घारग कराना--मठ में श्रीयुत गिरीशचन्द्र घोष 
का समादर--कर्म-योय या परा4 में बर्मानुष्ठान करने से आत्म- * 
दर्शन निश्चय है, इस सिद्धान्त को युक्ति विचार द्वारा खामौजी 
का प्मझाना । 


जिस वर्ष स्वामीजी इग्लैण्ड से छौट थे उस वर्ष दक्षिणेश्यर में राणी 
रासमणि के कालीमन्दिर में श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सर हुआ था। परन्तु 
अनेक कारणों से अगले वर्ष यह उत्सब वहाँ नहीं दोने पाया और मठ 
को भी आहूम बाज़ार से बेडुड़ में गंगाजी के तटस्य श्रीयुत भीछाम्बर 
क्षुतषोपाध्याय की घाटिका को किराये पर लेकर, वहाँ दृठाया गया । 
सके कुछ ही दिन पहरचात्‌ वततेमान मठ के निमित्त जमीन मोछ छी 
गईं, फिन्तु इस वर्ष यहों जन्मोत्सस नहीं हो सका, क्योंकि यह स्पान 
समतऊ नहीं था और जगछ से भी भरा था। इसलिए इस वर्ष का 
न्मोत्सत बेडुड में दो वाबुओ की ठाकुस्वाड़ी में हुआ। परल्तु श्रीराम- 


> श्र 
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कृष्ण की जन्मतियिपूजा जो फाल्युन की झुक्ऊ द्वितीया को होती 
बह नीडाम्बर बाबू की वाठिा में ही हुई और इसके दो एक *: 
ही श्रीरामकृष्ण की मूर्ति इत्यादि का प्रवन्ध करके झुभमुहठ्त में नई 
पर पूजा हवन इत्यादि कर श्रीरामकृष्ण की ग्रतिष्ठा की गईं | इसर 
स्वामीजी नीलाम्बर वावू की वाठिका में ठहरे हुए थे | जन्मतिवि' 
निमितत बडा आयोजन था | स्वामीजी के आदेशालुसार प्रूज 
बड़ी उत्तम उत्तम सामग्रियों से परिषृ्ण था। स्वामीजी उस दिन + 
ही सब चीजा की देखभाऊ कर रहे थे | 


जन्म-तिथि के दिन प्रातः:झाऊ से ही सत्र छोग आर्ना 
हो रहे थे। भक्तों के मुँह में श्रीरामकृष्ण के प्रसंग के अतिरिक्त और' 


भी प्रसग नहीं था। अव स्वरामीजी पूजाघर के सम्मुख खड़े होकर 
का आयाजन दखन«छग | 


इन सब की देखभाल करने के पश्चात्‌ स्व्रामीजी ने शिए 
३ भू ०. 
झा, “ जनऊ छे आये हो न १? 


शिष्य--जी हां, आपके आदेशानुसार सब सामग्री प्रस्तुत 
परन्तु इतने जनेऊ मँगयाने का कारण मेरी समन्न में नहीं आया | 


स्वामीजी--अत्यक दविजाति का ही उपनयन-सस्कार में अधि 
है। स्रय वेद इसका प्रमाण हे । आज श्रीरामकृष्ण की जन्मति। 
जो छोग यहाँ आयेंगे, मैं उन सवको जनेऊ पहिनाऊँगा | वे सत ः 
( सरकार से पतित ) होगये हैं । शास्त्र कहता है कि प्रायश्चित कर 
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ब्रात्मों का फिर उपनयन-संरकार में अधिकार हो जाता है | आज श्री- 
गुर्देव का थ्रुभ जन्मतिषिएनन है--उनके नाम से वे'सब झुर्ू 
पवित्र हो जायेंगे | इसलिए आज उन उपस्थित भकतगर्णों को जनेऊ 
पहिनाना है। समझे £ 


शिप्प--में आपके आदेश से बहुत से जनेऊ छाया भी हूँ। पूजा 
ऊँ अन्त में समागत भक्तों को आपकी आज्ञानुसार पहिना दूँगा । 


स्वामीजी--जक्मणो के अतिरिक्त अन्य मतों को इस प्रकार 
गायत्री मन्त्र बतछा देना | ( यहाँ स्वामीजी ने शिष्य से क्षत्रिय आदि 
द्विज्ञातियों का गायत्नी मन्त्र बतछा दिया)। क्रमशः देश के सब छोगो को 
अंतण-पद पर आरूद कराना होगा; श्रीगुरुदेव के भक्‍ते का तो कहना 
दी क्या है? हिन्दुमात्र एक दूसरे के भाई हैं। “इसे नहीं छूते, उस 
नहीं छृते' कहकर ही तो हमने इनको ऐसा बना दिया है। इसीलिए तो 
इमारा देश हीनता, भीरुता) मु्खता तथा कापुरुपता की चरम अवस्था 
ऐ प्राप्त हुआ है। इनको उठाषा होगा, उन्हें अभय वाणी सुनार्ती 
जेगी, बतछाना होगा कि तुम भी हमारे समान मनुष्य हो, तुम्हारा भी 
इमारे दी समान सत्र अधिकार है | समझे £ 


रिप्य--जी महाराज | 


स्त्रामीजी--अब जो लोग जनेऊ पहिनेंगे, उनसे कह दो किये 
गाजी में स्नान कर आयें। फिर श्रीरामकृष्ण को प्रणाम कर वे ज़नेऊ 
िलेंगे। 
श्र 


विधेकामन्दजी के सग में 


ध्ड 


स्त्रामीजी के अदिशानुसार समागत भक्‍्तो में से कोई चाढीस 
पचास छोगों ने गगास्तान कर शिप्यसे गायत्री मन्त्र सीख कर जनेऊ 
प्रद्िन छिये | मठ में वडी चहल पहल मच गई | भक्तगणं। ने जनेऊ 
घारण कर श्रीरामक्ृष्ण को पुन प्रणाम किया और स्व्रामीजी के चरण- 
कमलों में भी वन्‍्दना की | स्वामीजी का मुखारजिन्द उनको देखकर 
मानो सौगुना प्रकुश्छित होगया । इसके कुछ ही देर पश्चात्‌ ओऔरीयुत 
गिरीशचन्द घोष मठ में आ पहुँचे | 


अब स्वरामीजी की आज्ञा से सगीत का आयोजन होने छगा और 
मठ के सन्‍्यासी छोग स्व्रामीजी को अपनी इच्छानुसार सजाने हगे। 
उनके कानों में शख का कुण्डल, सर्योंग में कपूर के समान झ्लेत पे 
पिभूति, मत्तक पर आपादरम्बित जटठाभार, वाम हस्त में निद्मूल, दे का 
वाह में रुद्राक्ष की माठा और गले में आजानुटम्बित तीन छड दी 
यदे रुद्राक्ष की माछा आदि पहिनाई। यह सय धारण करने पर 
स्तामीजी का रूप ऐसा शोभायमान हुआ फि उसका वर्णन करन 
सम्भय नहीं | उस दिन जिन छोगों ने उनकी इस मूर्ति का दरीन किया 
था, उन्होंने एक स्वर से कह्य था कि साक्षात्‌ काछमैरय स्वामी शरी' 
खप में पृथ्वी पर अयदीण डुए हैं | स््रामीजी ने भी अन्य सब सत्या 
सियें। के शरीर में परिभूति ऊगा दी | उन्होंने स्वामीजी के चारो ओः 
संदेह भैरगगण के समान असस्थाव कर, मठ-भूमि पर कैलाश पर्यत की 
शोभा का पिस्तार कर दिया | आज' भी उस दृश्य का स्मरण हो आरे 
से बडा आनन्द होता दे | 
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अब्र स्त्रामीजी परिचम दिद्या की ओर मुँह फेरे हुए मुक्त- 
पद्मासन में बैठ कर [| कूजन्त रामरामेति ” स्तोन्न धीरे धीरे उच्चारण 
करने ढंग और अन्तमें “राम राम औरराम राम” वारम्वार ऊहने छूगे। ऐसा 
अनुप्नान होता था ऊ्ि मानो प्रत्येक अक्षर से अमृतवारा यह रही है | 
स्तरामीजी के नेत्र अर्पनिमीलित थे और ये हाथ से तानपूरे में स्वर दे 
रहे थे | कुछ देर तक मठ में “ राम राम, श्रीराम राम ” घ्यनि के 
अतिरिक्त और कुछ भी सुनने में नही आया। इस प्रफार से रूगमग 
आधे घन्दे से भी अधिक समय व्यतीत हो गया, तय भी मिसी के मैँद्द 
से अम्य कोई शब्द नहीं निकछा | स्वामीजी के वण्द नि स्त रामनाम- 
छुवा को पान कर आज सब मतवाले होगए है । शिष्प तिचार करने 
हर गा, क्‍या सचमुच ही स्वामीजी शिय्जी के भाव से मतवाढे होकर राम- 
'नामे ले रहे हैं ? स्त्रामीजी के मुख का स्व्राभानिक गाम्मीर्य मानो आज 
सौगुना हो गया ह। अपनिमीलित नेतों से मानो बाल सूर्भ वी प्रभा 
निऊठ रही है और गहूरे नशे में मानो उनका सुन्दर शरीर 
झूम रहा है। इस रूप का वर्णन करना अबया क्रिसीको समझाना 
सम्मत्र नहीं | इसका केतल अनुभव ही किया जा सकता है। दगक- 
गण चित्र के समान स्थिर बैठे रहे। 

। रामनाम-कीर्तन के अन्त में स्वामीजी उसी प्रकार मतयाढी 
अवस्था में ही गाने छग-- सीतापति रामचन्द्र रघुपति रघुराई।” 
साथ देने वाछा अच्छा न होने के कारण स्वामीजी का दुछ रस भंग 
होने छगा | अतः स्त्रामी शारदानन्दजी वो गाने का आदेश कर 
' धामीजी स्ूथ ही पखायज उजाने छगे। स्रामी शारदजन्दजी ने 
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पहिले---/ एक रूप अरूप नाम वरण ” गीत गाया। पुखावज ६ 
स्निग्ध गम्भीर धोष से गगाजी मानो उबलने छगी और स्वामी शारद!। 
नन्‍्दजी के झुन्दर कण्ठ और साथ ही मधुर आलाप से सारा गृह मे 
गया । ततपश्चात्‌ श्रीरामकृष्ण स्वय जिन गीतों को गाते थे ऋमर 
वे गीत भी होने छगे। 


अब स्थामीजी एकाएक अपनी वेश भूषा जो उतार कर व॑ 
आदर से गिरीश बाबू को उससे सजाने छंगे | गिरीक्ष बाबू * 
विशाल शरीर में अपने द्वाथ से भस्म लगा कर, कानों में कुण्ड 
मस्तक पर जठाभार, कण्ठ और वोंदों में रुद्राक्ष की माला पढिनाने छगे 
गिशश यबू इस वेश में मानो एक नयीन सूर्ति जैसे अंक 
हुए। भक्तगण इसको देखकर अयाक्‌ होगये। फिर स्वामीजी खे 
“ओरामक्ृष्ण कहा करते ये कि गिदीश भेरत का अवतार है और हम 
उसमें कोई भेद नहीं है । ” गिरीश वावू जुप बैठे रहे। उनके संन्या/ 

गुरुभाई जैसे चाई उनको सजायें उन्हें 'सत्र स्वीकार है। अन्त 
स्त्रामीजी के आदेशानुसार एक गेस्आ वस्त्र मैंगवा कर गिरीश वा 
को पाँश्नाया गया। गिरीक्ष बादू ने कुछ भी मना नहीं तिय 
गुरुभाइयों वी इच्ठानुसार अपने शरीर को उन्हीं के द्वाय में छो 
दिया। अब स्व्रामीजी ने कहा, “जी० सी०, तुमफों आज श्रीगुरुरे 
की कया छुनानी होगी ।? औरों को लक्ष्य करके वहा, “तुम लो 
सर स्थिर होऊर ैठो। अमी तक गिरीश वू के मुँद से कोई झ* 
नहों निकछा। जिनझे जन्मोत्सव मे आज हम सत्र ठोंग एकन्रित ६ 
हैं, उनकी छीछा और उनके सामोपागों का दर्शन कर ये आनन्द 
री 


श्र 


पविचेकानन्दजी के संग में 
कोने में जाकर खड़े रहे | स्वरामीजी के बार बार कहने पर संकोच से 
वहीं बैठ गये। 


स्वामीजी--मास्ठर महाशय, आज श्रीरामकृष्ण का जन्म-दिन 
है, आपको उनकी कथा हम छोगों को सुनानी होगी। 


मास्टर महाशय मुसकराकर सिर झुकाये ही रहे ।डस बीच में 
स्वामी अखण्डानन्दजी * मुशिदाबाद से छग-भग !१॥ मन के दो 
पन्‍्तुआ ( एक प्रकार की बगाली मिठाई ) बनवाकर साथ लेकर मठ में 
आ पहुँचे | इतने बडे दो पन्‍्तुओं को देखने सब्र दौड़े। अख्धण्डा- 
ननन्‍्दजी ने बह मिठाई सत्र को दिखलाई ) फिर स्वामीजी ने कहा, 
* जाओ ड्से श्रीरामकृष्ण के मन्दिर में रख आओ | ? 


स्वामी अखण्डानन्दजी को लक्ष्य करके स्त्रामीजी शिष्य से 
कहने छगे, “ देखो कैसा कर्मवीर है | भय, मुत्यु, आदि का कुछ ज्ञान 
ही नहीं । 'वहुजनहिताय बहुजनसुखाय ; अपना कार्य धीरज के साथ 
आर एक-चित्त से कर रहा है| ” 


“  शिष्प-अधिझ तपस्या के फल से एसी शक्ति उनमें आई होगी।', 





!  # श्रीरामदृष्य के एक अन्तरंग छीछासहचर। इन्होंने मुर्शिदावाद के 
अम्तगत सारगाष्ठी में अनायाश्रम, शिल्पविद्यालय और दातव्य चिकित्सालय 
स्थापित क्यि हैं। यहाँ बिना जात-पात के विचार से सब वी सेवा की जातीः 
हू और उसझा बुर व्यय उदार सज्जनों वी सहायता पर निभर हैं। 


५ 
श्र 
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स्पामीजी--तपत्या से शक्ति उत्पन होती है, यह सत्य है। 
किन्तु दूसरों के निमित्त कमें करना ही तपस्या है । कर्मयोगी 
कम को तपस्या का एक अंग कहते हैं। जैसे तपस्या से परहित की इच्छा 
बठयान होकर साधऊो से कम कराती हे बैसे ही दूसरो के निमित्त कार्य 
करते करते तपस्या का फठ चित्तग्ुद्धि या परमात्मा का दीन आप्त 


होता है। 


शिष्प--परल्तु महाराज, दूसरों के निमित्त पढिले से ही प्राणपण 
से कारये कितने मनुष्य कर समते हैं ? जिस उदारता से मनुष्य आत्म- 
सुद्ध की इच्छा को ब्रक्षि देकर औरों के निमित्त जीयन-दान करता है 
वह उदारता मन में पहले से ही कैसे आयेगी 


। 


स्वामीजी--और तपस्या करने में ही क्रितने मनुष्यों का मन 
लगता है ? कामिनीफाचन के आकर्षण के कारण कितने मलुष्य 
भगयान छाम करने की इच्छा करते हैं ? तपत्या जैसी कठिन है 
निष्फाम कम भी वैसा ही'कठिन है। अतएय औरों के मंगठ के छिए 
जो छोग कार्य करते हैं उनके पिरुद्ध तुझे कुछ कहने का अधिकार 
नहीं है | यद्दि तुझे तपस्या अच्छी छगे तो करे जा। परन्तु यदि किसी 
को कम ही अच्छा छगे तो उसे रोकने का तुझे क्‍या अधिकार है £ 
तू क्या यह्दी अनुमान किए बैठा है कि कर्म तपत्या नहीं है ? 


'. शिप्य--जी महाराज। पहिले मैं तपत्या का अर्थ और कुछ 
समझता था। 
श्श्ष 


प्रिवेकानन्दजो के संग में है ह 

स्वामीजी--जैसे साधन-भजन का अम्यास करते-करते उस +. 
इढ़ता हो जाती है बैसे ही पढ़िटे अनिच्छा के साय करते-करते क्रमणः 
हृदय उसी में मग्न हो जाता है और परार्य कार्य करने की प्रवृत्ति 
होती है, समझे ! तुम एक बार अनिच्छा के साय ही और की से 
कर देखो, और फिर देखो कि तुम तपस्या के फल को प्राप्त होते या 
नहीं। पराय कमी करने के फछ से मन का टेढ्ापन सीध। हो जाता दे 
और बह मनुष्य निष्फपठता से औरों के मंगछ के छिए ग्राण देने को 
भी तैयार हो जाता है। 


शिष्प--परन्तु महाराज, पर-ढित का प्रयोजन क्या है! 


स्वामीजी--अपने ही हित के निमित्त | तुमने इस शरीर पर ही 
अपना “अहं ” का अमिमान रख छोड़ा दै। यदिः तुम यह सोचो 
तुमने इस शरीर को दूसरों के निमित्त उत्सग कर दिया है तो तुम इस 
अहंभात्र को भी भूठ जाओंगे और अन्त में द्रिदेह बुद्धि आ पहुँचेगी। 
एकाग्र चित्त से और के छिए जितना सोचोंगे उतना ही अपन 
अह आय को भूछोगे। इस अ्कार कम करने पर जब क्रमश: चित्तग्द्धि 
हो जायगी, तब इस तत्त की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा 


* सत्र जीबों तथा घ्टो में व्रिराजमान है। औरों का द्वित करना 


मच 


आत्बरिकास का एक उपाय है--एुक पय है। इसे भी एक प्रकार की 
ईइपर-साधना जानना । इसका भी उद्देश आत्मबिकास है | ज्ञान, भक्ति 
आदि की साधना से जैसा आत्मविकास होता है, पराय कर्म करने से 
भी वैसा ही होता है | 
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सिष्प--रिन्तु मद्शराज, यदि मैं रात दिन औरों दी चिन्ता में 
डगा रहूँ तो आत्चिन्तन कब करूँगा ? किसी एक विशेष मात्र को 
पड़े रहने से भाव के अनिषय आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ? 


स्रामीजी--आत्मज़्ान का छाम करना ही समस्त साधनाओं का, 
सारे पर्यों का मुख्य उद्देश्य है।यद्रि तुम सेत्रापपायण बनो तो उस 
कर्मफड से तुम्हें चित्तयुद्धि प्राप्त होगी | यदि सन जींगों को आत्ममत्‌ 
देखो तो आमदर्शन में रह क्या गया ? आत्मदर्शन का अर्थ जड़ के 
समान एक दीयाछ या ठकडी के समान पडा रहना तो नहीं है | 


सिप्य--माना ऐसा नहीं है, परन्तु शास्त्र में सर्व वृत्ति और सर्य 
कर्म के निरोध को ही तो आन्मा का स्व-स्वरुरए अबस्पान कहा है | 


स्व्रामाजी--शास्प्र मं जिस अपस्या को समाधि कहा गया है, 
बह अउस्या तो सहज में हर एक को आप्त नहीं होती, और फ़िसी 
को हुई भी तो अधिफ समय तक ठिकती नहीं है| तब बताओ बह 
किस प्रकार समय पिताएगा १ इसलिए शास्त्रोक्त अयस्था छाम करने 
क बाद साधक प्रत्यफ भूत मे आत्मदशन कर अभिन्न ज्ञान से सेत्रा- 
परायण बनकर अपने प्रारूध को नष्ट कर देते हैं | इस अयस्था को 
झास्त्रकार जीयन्मुक्त अपस्था कह गये हैं । 


शिष्य-महाराज, इससे तो यही सिद्ध होता है कि जीवन्म॒ुक्त अउस्था 
को प्राप्त न करने मे कोई भी ठीक ठीक परार्थ कार्य नहीं कर सकता । 


१३७ 


घविवेकानन्दजी के संग भें 

स्वामीजी--शास्त्र में यह बात है| फिर यह भी है कि पराये- 
सेत्रा-परायण होते-होते साधक को जीवन्मुक्ति अवस्था प्राप्त होती है | 
नहीं तो शास्त्र में “कर्ययोग ” के नाम से एक भिन्न पण के उपदेश 
करने का कोई प्रयोजन नहीं था। 


शिष्य यह सब बार्दे समझ कर अब चुप होगया | स्वामीजी ने 
भी इस प्रसंग को छोड़कर अपने छुन्दर कण्ठ से एक गीत गाना 
आरम्भ किया | 


गिरीश बाबू तथा अन्य भक्तगण भी उनके साथ उसी गीत को 
गाने छगे | “जगत्‌ को तापित छख कातर हो” इत्यादि पद को बार 
बार गाने छगे | इस प्रकार “मजछो आभार मनश्नमरा, कालीपद नीछ, 
कमडे” “अगणन भुवनभार धारी ” इत्यादि कई एक गीत गाने के परचा[र 
तिविध्रुजन के नियमानुसार एक जीती हुईं मठडी को खूब गा बजाकर 
गेगाजी में छोड दिया गया। ततप्श्चात्‌ प्रसाद पाने के लिए भक्तों में 
बड़ी घूम मच गई। 


श्श्द 
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स्थान--वेलुड, भोड का मठ । 
वर्ष--१८९८ इस्पी। 


विपय--नई मठ की भृमि पर श्रीरामकृष्ण फी प्रतिष्ठा 
“+आचाय शकर की अनुदारता-बौद्ध धम का पतन 
कारण निर्देश--धीब मराहयम्थ---” रथे हु बामन दृष्दवा 
इत्यादि इलोक का अपे--भावाभाव के अतीत ईईवर स्वरूप 


की उपासता । 


आज स्व्रामीजी नये मठ की भूमि पर यज्ञ करके श्रीरामदृष्ण वी 
प्रतिष्ठा करेंगे | प्रतिष्ठा दर्शन करने की इच्छा से शिष्य पिठली रात 
से ही मठ में उपस्थित है 

आ्रात काछ गगास्नान कर स्वामीजी ने पूजापर में प्ररेश फिया | 
फिर पूजन के आसन पर बैठ कर पुष्पपात्र में जो कुठ फूछ और बरिल्वपतर 
थे, दोनों हाथ में सर एक साथ उठा छिये और श्रीरामकृष्ण देव वी 
पादुकाओं पर अर्पित कर ध्यानस्थ हो गये--कैसा अप्र्प दर्शन था ! 
उनकी धर्मप्रभा तिभासित स्निग्धोज्ल्वछ-कान्ति से पूजागृह मानों एक 
अद्भुत य्योति से पूर्ण हो गया | स्वामी ग्रेमानन्द तथा अन्य स्व्रामीगण' 
पूजागृह के द्वार पर ही खडे रहे। 

हद 


श्श्य 


'विवेकानन्दजी के संग में ह 

ध्यान तथा पूजा के अन्त में मठ-भूमि को जानें का आयोजनेए 
होने छगा। तांबे के जिस डिब्बे में श्रीरामकृष्ण देंत की भरमास्यि 
रक्षित थी, स्तरामीजी स्वरय उसको अपने कन्ध पर रखकर आगे चठने 
छगे | शिष्य अन्य सन्याप्तियों के साथ पीछे पीछे चछा | शंख-घण्ठों 
की ध्वनि चारों ओर गूज़ उठी। भागीरयी गगाजी अपनी रुहरों से 
मानों हा भाव के साथ नृत्य करने छगीं।मार्गे से जाते समय 
स्वामीजी शिष्य से बोले, “ श्रीमुरुदेव ने मुझसे कहां था कि त मुझे 
कन्मे प्र चढ़ा कर जहाँ छे जायगा, मैं वहीं जाऊँगा और नहहूँगा, चाहि 
वह स्थान वृक्ष के ते हो या कुटी हो।' इसीलिए में स्वये उनऊों कन्‍्धे 
पर उठा कर नई मठ-भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान छेना कि 
अरीगुरुदेव  बहुजनहिलाय  यहाँ( दी व्यक्त स्थिए रहेंगे. ! 


शिष्प--श्रीरामकृष्ण ने आपसे यह कब कही थी : 


स्रामीजी--( मठ के साधुओं को दिखाकर ) क्या इनसे कभी 
यह बात नहीं छुनी ! काशीपुर के बाग में उन्होंने यह कह था। 


शिष्य--जी हाँ, छ॥ उसी समय सेयाधिकार के बारे में श्रीराम- 
कृष्ण के गृहस्प तपा सन्यासी भक्तें में कुछ फू सी पंड गई थी। 


स्ामीजी--हं, फूट तो नहीं कह सकते पर भन में कुठ मेल 
सता जरूर आगया था । स्मरण रखना फि जो श्रीरामक्ृष्ण के भक्त हैं, 
जिन्होंने उनकी कृपा यथार्थ पाई है वे गहस्य हों या सन्‍्यासी उनमें 
कमी कोई फूट नहीं हो सकती ज्ौर न रही है। फिर भी उस 
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थोड़े से मनोमाठिन्य का कारण क्‍या था, झुनेगा £ सुन, प्रत्येक 
भकक्‍त अपने अपने रंग से श्रीरामकृष्ण को र॑गता है और इसी 
लिए वह उन्हें मित्र-मित्र भाव से टेखता है तथा समझता है। 
मानो वे एक सूर्य हैं और हम छोग मिन्न-मिन्न रंग के कांच अपनी 
आँखों के सामने छगाकर उस एक ही सूर्य को मित्र-मिन्न रंगों का 
अनुमान करते हैं। इसी अ्रकार से भविष्य में मित्न-मिन्न मतों का 
सृजन होता है; परत जो सौभाग्य से अपतारी पुरुषों का साक्षात 
ससंग करते हैं, उनकी जीउन-अयस्था में ऐसे दर्को का प्रायः सूजन 
नहीं होता | आत्म्राम पुरुष की ज्योति से वे चफराचोध हो जाते 
हैं; अहंकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट जाते हैं |! अतएव दछ 

लाने का कोई जय्सर उनऊो नहीं मिढता ।वे अपने अपने भावा- 
नुप्तार उनकी हृदय से पूजा करते हैं। 


शिष्प--महाराज, | तब क्या श्रीरामकृष्ण के संव भक्त उनको 
भगवान जान कर भी उसी एक भगवान के स्वरूप को भिन्न मिन्न 
भात्रो से देखते है और इसी कारण क्या उनके शिष्य एप प्रशिष्यछोटी 
छोटी सीमाओं में बढ होकर छोटे छोटे दछ या सम्पढायों का 
सृजन कर बैठते हैं 275 5 


स्वामीजी--हों, इसी कारण से कुठ समय में सम्प्रदाय बन ही 
जाँपिेंग। देखो “न चैतन्यदेत्र के वर्तमान समय में दो तीन सौ सम्प्रदाय 
हैं, ईसा के भी हज़ारों मत निजके हैं, परन्तु बात यह है क्लि वे सब 
सम्रदाय चैतन्य देय और इप्ता को ही मानते हैं। 


+ रुख 


पिवेकानन्दजी के संग में 
शिष्प--तो ऐसा अनुमान होता है कि श्रीरामकृष्ण के भक्तों 
+ भी बुछ समय के पश्चात्‌ अनेक सम्प्रदाय निक्कछ पड़ेंगे। 


स्वामीजी--अगश्य निकडेंगे; परन्तु जो मठ हम यहाँ बनाते हैं 
उसमें सभी मतों और भावों का सामझ्जस्य रहेगा । श्रीगुरुदेंब का जो 
डदार मत था उसी का यह केन्द्र होगा। महासमन्वयरूपी किरण जो 
यहाँ से प्रकाशित होगी, उससे सारा जगत प्रकाशित हो जायगा। 


इसी प्रकार का वीर्ताडाप करते हुए वे सब मठ-भूमि पर पहुँचें। 
स्वामीजी ने कन्ब पर से ढिव्बे को जमीन पर विछे हुए आसन पर 
उतारा और भूमि होकर प्रणाम क्िया। अन्य समीने भी प्रणाम किया। 


इसके बाद स्वरामीजी पूजा के लिए बैठ गए। पूजा के अन्द 

यज्ञाग्नि प्रय्मजित करके हवन क्रिया और सन्यासी गुरुभाइयों की सहायक 
से स्पये क्षीरपकाकर श्रीरामकृष्ण को भोग चढ़ाया | ऐसा स्मरण होता 
है कि उस दिन स्वामीजी ने कई एक ग्रहस्थों को दीक्षा भी दी थी। 
जो कुछ भी हो, फिर पूजा सम्पन्न होने पर स्वामीजी ने समागतों को 
आढर से घुछाकर कहा, * आज आप छोग तन-मन-वाक्यद्वारा श्रीगुरु 
देव से ऐसी प्रार्थना कोजिए जिससे महायुगावतार श्रीरामकृष्ण “बहुजन 
ह्विताव बहुजन सुखाय” इस पुष्पक्षेत्र पर अधिष्ित रहें और इसे सत्र 
धर्मो का अप्ूर्त समनन्‍्वय-वेन्द्र बनाए रक्खें ६” हाथ जोड़कर सभी ने 
आर्थना की। पूजा सम्पूण होने पर स्तामीजी ने शिष्य से कहा, 
४ श्रीगुरुदेव के इस डिब्बे को छौटा छेजाने का अधिकार हम छोमों 

( संन्यासियों) में से किसी को नहों है; क्योंकि हमने ही यहाँ श्रीगुर्देव 
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की स्थापना की है | अतएंय त्‌ इस डिब्बे को अपने मस्तक पर रखकर 
मठ (नीडाम्बर वाबू क्री वाटिका) को छे चछ |” श्रिष्य को डिब्बे 
को स्पर्श करने मे दिचऊचाने ठेख स्वामीजी वोछे, “ डरो मत, उठा 
खतरे, मेरी आज्ञा है |” तब शिष्य ने बड़े आनन्द से स्थामीजी की आज्ञा 
को शिरोधार्य कर डिब्त्रे को अपने सिर पर उठा लिया। अपने गुरु 
की आज्ञा से इस डिब्बे को स्पर्श करने का अधिकार पाने पर उसने 
अपने को कृतार्थ माना। आंगे आगे शिष्य, उसके पीछे स्वामीजी और 
उनके पीछे बाकी सत्र चने छगे । रास्ते में -स्वामीजी उससे बोढे, 
४ श्रीगुरुदेब तेरे सिर पर सत्रार होकर तुझे आशीर्याद दे रहे हैं| आज 
से सावधान रहना, किसी अनित्य ग्रिपय में अपना मन न छगाना।”? 
$ छोटा सा पुड पार करते समय स्मामीजी शिष्य से फ़िर योढे. 
दिखो यहाँ खूब सायधानी और सतर्वता से चडना | ” 


इस प्रकार सत्र छोग निर्विन मर में पहुँचकर हर्य मनाने छोे। 
स्वामीजी अब शिष्य से करना प्रसंग करने छगे, “ श्रीयुरुदेप की इच्छा 
से आज उनके धर्मक्षेत्र की प्रतिष्ठा होगई। बारह वर्ष की चिन्ता का बोझ 
आज पिर से उतर गया | अब मेरे मन में क्या क्या भात उदय हो रहे है, 
मुनेगा १ यह मठ प्रिया एवं साधना का एफ केल्द्र-स्थान होगा । तुम्हारे 
समान सब धार्मिक यृहस्य इस भूमि के चारों ओर अपने अपने घर 
चार बनाकर बसेगे और बीच में त्यागी संत्यासी छोग रहेंगे । मठ के 
दक्षिण ओर इंग्ऊैंड तथा अमेरिका के भक्‍तों के लिए गृद्द बनाए 
जायेंगे | यदि ऐसा बन जाय तो कैसा होगा १ 


"१8३ 
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विधेकानन्दजी के सग में 
शिष्प---आपती यह कल्पना प्रड़ी अद्भुत है। 


स्वामीजी--बन्पना क्यों ? समय आने पर यह सर अग्स्य हो 
जायगा मैं तो इसमी सींग मात डाल रहा हूँ। बाद में और न जाने क्या 
क्या होगा ? कुछ तो मैं कर जाऊँगा और कुछ ग्रिचार ( 70९88 ) तुम 
लोगों यो दे जाऊँगा * मगिष्य में तुम उन सय को कार्य रप में परिणत 
करोंगे। वडी बड़ी मीमोंसा ( 07००७!९७ ) को सुर्ते कर रखने से 
क्या होगा * प्रतिदिन उनयों कार्योन्त्रित करना चाहिए। शास्त्रों दी 
रम्बी रम्बी बातो को केगछ पटने से क्या होगा * पहले उन्हें समझना 
चाहिए। फिर अपने जीयन में उनको परिणत करना चाहिए। समझे ! 
इसी को कहंते हैं. (0780॥709) 7०॥६0॥7) व्यपह्ारिक धर्म । 


इस प्रकार अनेक प्रसगों से श्रीशकराचार्य वी प्रसंग आरम्भ 
हुआ। शिष्य आचाये शऊर का यडा हीं पक्षपाती थ। यहाँ तक कि 
उसमो उन पर दीयाता कहा जा सकता 'था। वह सम दर्शनों में 
शकस्रतिष्टित जौदैत मत को मुउुठमणि समझता था। और यद्वि कोई 
श्री शकराचार्य के उपदेशो में बुठ दोष निकाछता भा तो उसके हृदय 
में सपर्देश वी सी पीढा होने लगती थी। स्वामीजी वह जानते थे और 
उनकी यह पसन्द नहीं था कि कोई किसी मत का द्वीताना बन जाए। 
बे जय भी किसी को किसी गिपय वा टीयाना देखते ये, तभी उस 
विषय के विरुद्ध पक्ष में सहस्त्रों अमोध युक्तियों से उस दीयनिपन 
ख्मी वाध वो चूणे चूणे कर देते थे। 
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स्तामीजी--शंफर की बुद्धि क्ुर-धघार के समान दीजत्र थी। थे 
विचारफ ये और पण्डित भी परन्तु उनमें उदार भायों की गम्भीरता 
अधिक नहीं थी और ऐसा अनुमान होता दे कि उनका हृदय मी उसी 
प्रकार का था। इससे अतिरिक्त उनमें आह्मणल का अमिमान बहुत था ] 
एक दक्षिणी श्राह्मण थे, और क्या ? अपने वेदान्तभाष्य में कैसी बहादुरी 
से समर्यन किया ई र्रि त्राह्मण के अतिरिक्त अन्य जातियों को अक्षज्ञान 
नहीं हो समता ! उनके पिचार की क्या प्रशंसा करूँ! वरिदुर्जी का 
उल्लेस कर उन्होंने कहा है ऊ्रि पूर्प जन्म में ब्राह्मण शरीर होने के 
कारण वह (प्रिदुर ) बह्मज्ञ डंय थे | अच्छा, यदि' आजकछ ज़िसी शूट 
को ब्रद्मज्ञान आप्त हो तो क्या शकर के मतानुसार ऋदना होगा कि वह 
पैजन्म में ब्राह्मण या ? क्‍यों, आद्मणल को छेकर ऐसी खेंचातानी 
शने का क्‍या प्रयोजन है ? बेद ने तो प्रत्येक तैयर्णिफ को ही वेद 
पाठ और तद्यज्ञान का अधिकारी बनायाहै। तो फिर इस तिपय के निमित्त 
वेद के भाष्य में ऐसी अद्भुत विदा का प्रकाश करने का कोई 
प्रयोजन न था। फिर उनके हृदय के भाव का यिचार करो। उन्होंने 
मिलने बौद्ध श्रमणफों को आग में झोकफ़र मार डाछा ।हन बौद्ध 
छोगों की भी कैसी बुद्धि थी कि तर्क में हार कर आग में जछ मरे। 
शंकराचार्य के ये कार्य, सकीण दीयानेपन से निकले हुए पागछपन के 
अतिरिक्त और क्‍या हो सकते हैं; दूसरी ओर बुद्धदेव के दूय का 
विचार करो | ' बहुजन द्विताय बहुजन झुखाय ” कहना ही क्‍या है, 
बे एक बफरी के बच्चे की जीन रक्षा के छिए अपना जीतन-दान 
इने को सदा प्रस्तुत रहते थे। कैसा उदार भाव, कैसी दया (रुक 
बार सोचो तो | 
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शिप्य--कक्‍्यों महाराज, क्‍या बुद्धेदेव के इस माव को भी और 


एक प्रकार का पागछपन नहीं कह सकते ! एक पश्च के निमित्त अपने 
आण देने को तैयार होगये ! 


स्वामीजी--परन्तु उनके उस दीवानेपन से इस संसार के कितने 
जीबों का कक््याण हुआ यह भी तो दखो | कितने आश्रम बने, कितने 
विद्यालय खुले, कितनी पद्मुशालाएँ स्थापित हुईं, स्थापत्य विद्या 
का कितना निकास हुआ, यह सव भी तो सोचो ! बुद्धेदेव के जन्म 
होने के पूर्व इस देश में क्‍या था ! ताठपत्रे की पोधियों में कुछ धमे- 
सत्व था, सो भी विरंठे ही मनुष्य उसको जानते थे।छोग इसको 
कैसे नित्यकार्य में परिणत करें यह बुद्धेदेय ने ही सिंखछाया | वेजी 
बास्तव में वेदान्त के स्फूर्ति-देवता थे । 


शिपष्य-परन्तु महाराज, यह भी है कि वर्णाश्रमधमे को तोड़- 
कर भारत में दिन्दू-धर्म के विप्छब् की सृष्टि में ही कर गये हैं और 
इसीलिए कुछ ही दिनों में उनका ग्रचारित धरम भारत से निकाल दिया 
गया। यह वात भी सत्य प्रतीत द्वीती हे। 


स्ामीजी--बौद्धधर्म की ऐसी दुर्दशा उनकी शिक्षा के कारण 
नहीं हुई, पर हुई उनके शिषप्यों के दोप से। दशनशास्त्रों की अत्य- 
धिक चर्चा से उनके हदय की उठारता कम होगई | तत्पइ्चात्‌ क्रमशः 
बामाचारियों के व्यमिचार से बौद्ध धर्म मर गया | ऐसी वीभत्स वामा- 
चार पया का उल्लेख वर्तमान समय के किसी तन्‍्त्र में भी नहाँ हे 


श्र्द 
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दम का एक प्रधान केन्द्र ' जगन्नाय क्षेत्र ! था | वहों के मन्दिर 
जो बीमत्स मूर्तियों खुदी हुई हैं, उनको देखने से ही इन बातें 
जान जाओगे | श्री रामानुजाचार्य तथा महाग्रभु चैतन्यदेव के 
य से यह पुरुषोत्तम क्षेत्र वैष्णयों के अधिकार में आया है | व्मान 
ये में महाएुरुपों की शक्ति से इस स्थान ने एक और नवीन स्वरूप 
ण जिया है। 

सभ्िप्प--भहाराज, शास्त्रों से तीर्थस्यानों की विशेष महिमा जान 
ती है| यह कहाँ तक सत्य है ! 


स्वामीजी--समस्त अकह्माण्ड जब नित्य आत्मा ईइपर का ही विराट 
है, तब विशेष परिश्ेप्र स्पानों के माहात्म में आइचय की क्‍या 
“है: विशेष स्थानों पर उनका विशेष तिक्रास्त है। कहीं पर आप- 
पे प्रकट होते हैं. और कहीं कहीं झुद्वसत्तन मतुप्य के व्याकुछ 
हू से प्रकट होते हैं| साधारण मलुष्य,जिज्ञासु होकर वहाँ पहैचने 


पहज में फछ प्राप्त करते हैं। इसलिए तीयौदि का आश्रय लेने से 
; पर आत्मा का जिकास होना सम्मय है। 


फिर मी यह तुम निश्चय जानो कि इस मानवद्यरीर वी 
वा और कोई बडा तीर्थ नहीं है | इस शरीर में जितनां आत्मा का 
सस हो सकता है उतना और कहीं नहीं। श्री जगनायजी का जो 
है बह भी मानो इसी झरीर रूपी रथ का एक स्थूछ रूप है। इसी 
र ख्पी रथ में हम आत्मा का दशन करना होगा। दूने तो पढा ही 
६ ( आत्मान रयिन॑ पिद्धि शरीर रथमेत्र तु।! ' मध्ये वामनमासीन दिखे 
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विवेकानन्दजी के संरा मे 

देवा उपासते” में जो वामनरूपी आत्मा के दशन का वर्णन ऊिया है 
वही ठीक जगन्नाव दर्शन है। इसी प्रकार रयि च बामन॑ दृष्ट्रा पुनर्जन्म 
न बरियते / का भी अर्ग यही है कि तेरे शरीर में जो आत्मा हे उस 
दर्शन यद्वि त्‌ कर छेगा तो फिर तेरा पुनजेन्म नही होगा। पल्ठु अभी , 
तो व्‌ इस आत्मा की उपेक्षा करके अपने इस विचित्र जड शरीर को ही 
सौदा मैं? समझा करता है।यदि छफडी के रथ में भगवान को देखकर 
ही जीव की मुक्ति हो जाती तब तो प्रत्येक चपे करोड़ों मनुष्यों को ही 
मुक्तिछझाभ हो जाता--और फिर आजकल तो जगल्ायजी पहुँचने के 
दिए रेल की भी छुविधा हो गई है! फिर भी मै जगन्नाथजी के सम्बन्ध 
में साधारण भक्तों का जो विश्यास है उसके बारे में यह नहीं के स्य 
कि वह कुछ भी नही अथवा मिथ्या है और सचमुच एक श्रेणी के के 
ऐसे हैं भी जो इसी मूर्ति का अवलम्बन छेकर धीरे धीरे उच्च से उच्च 
तत्व को ग्राप्त हो जाते हैं; अतएव इस मृर्ति का आश्रय लेकर भगवान 
की रिशेष शक्ति जो प्रकाशित हो रही है इसमें भी क्रिसी प्रफार का 
सन्देह नहीं है 


शिष्य--महाराज, फ़िर क्‍या मूर्ख और बुद्धिमान का धर्म अछग 
अठछग है £ 


स्त्रामीजी -हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों में अधिकार वे 
बरे में जो इतनी चचो,इतना निर्देश तथा वणेन आदि जरिया गया द 
बह फिर क्यों होता ? सब कुछ सत्य ही है। फिर भी आपेक्षिक सत्य 
मिन्न मात्राओं का होता है। मनुष्य जिस सत्य कहता है वह सब 
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झपार का है--कोई अर्प मात्रा में सत्य होता है, बोई अधिक मात्रा 
में | नित्य सय तो केयछ एकमात्र भगतान ही है। यही आत्मा जड 
पर्तुओं में भी व्याप्त है--यद्यरि नितान्त सुप्तायस्था में। यही जीय 
नामधारी मनुष्य में किसी अश में जागृत (०००४४७४०४६ ) हो जायी 
है। और पिर श्रीकृष्ण, बुद्धंदेय, मगनान झयराचार्य आदि में पही 
पूर्ण भाव से जागृत (8प्र/७7०००३०३००७ ) हो जाती है। इसके परे 
और एक असस्था हे जिसयो भात्र या भाषा द्वारा प्रस्ट नहीं कर 
सने--'अवाइमनसोगोचरम्‌ |! 


शिष्प--महाराज, उिसी किसी भक्त सम्प्रदाय का ऐसा मत है 

कि भगयान के साथ कोई एफ भाव या सम्बन्त स्थापित करके साधना 

चख़ी चाटिए | वे ोंग आत्मा थी महिमा आदि परकोई ध्यान नहीं देते। 

शुजय इस सम्बप मंबोई च्ची होती है तो ये यही बहते हैं कि 
“यह सर चर्चा छोडवर सर्वद्रा भाय में ही रहो |! 


स्वामीती--हैँ, उनझे शिए उनका यह कहना भी ठीज है। ऐसा 
ही रखते करते एड दिन उनमें भी ब्रह्म जागृत हो उठेगा | हम सन्यासी 
भी जो कुछ करते हैं वह भी एक प्रकार वा भा ही है | हमने 
ससतार का त्याग किया है, अतण्य माँ, बाप, स्त्री, पुत्र इत्यादि जो 
साप्तारिक सम्बन्ध हैं उनमें से किसी एक का भी भाव ईदयर पर 
आरोपित बर साधना करना हमारे लिए कैसे सम्भन हो सता है * 
हमारी दृष्टि से ये सत्र सी तातें हें। सचमुच, सर भायों से अतीत 
अगयान की उपासना करना पडा कठिन दहै। परतु पताभो तो सही यदि 
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हम अमृत नहीं पा सकते तो क्या व्रिपपान करने छरें * इसा अधूय 
के सम्बन्ध में तू सरैय चर्चा कर, श्रण कर, मनन कर। इस प्रकार 
अभ्यास करते करते कुठ समय जेबाद देखोगे दि लुझमें ब्ह्मसुपी सिंह 
जागृत हो उठेगा। व्‌ इन सत्र मात्र उन्यनाओं के परे चला था। घुन 
कठोपनिपद्‌ में यम ने क्या कहा है-- 


+ उत्तिष्ठत जाम्मत प्राप्प परान्नियोधत *--उठो, जागो और अष्ट 
पुरपो के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर छो | 


इस प्रकार यह प्रकरण समाप्त हुआ | मंद में प्रसाद पाने की 
घन्‍्दी हो गई और स्प्रामीजी के साथ शिष्प भी प्रसाद ग्रहण फरने के 
लिए चढा गया। 
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स्थान-वेलुड़--भाड़े का मठ । 
बप--१८९८ ईस्वी ( फरवरी मास ) 


विप्य--स्वामीत्ती कौ बात्य व यौवन अवस्था वी कुछ 
घर्नायें तथा टशन--अमे रिका में प्रराशित विभूतियों का बर्गत-- 
भीतर से मानो बोई वकक्‍तृता राशि वो बदाता है ऐसी अनुभूति-- 
अमे रिका के स्त्री-पुरपों का शुगावश्श--र्ष्या के मारे पाइरियों का 
आयाचार--तगत्‌ में जोई महत्‌कारय कप से नहीं बनता-- 
ईइवर पर निर्भरता--नाग्मद्वाश्नय क विपय में छुठछ कथन । 





बेटुड मे, श्रीयुत नीठाम्बर बाबू के बाग में स्वामीजी मठ वो ले 
आये हैं | आठमयाजार में बसे यहाँ आने पर अभी तक सत्र वच्तुओ को 
ठीक से छग़ाया नहीं गया हे। चारों ओर सयर वरिखरी पडी हैं। 
स्थामीजी नये मयन में आरर बडे असन्न हो रहे है | शिष्य के वह 
उपस्यित होने पर थोंडे, “ अह्महा | देखो कैसी गगाजी है ।वैसा भगन 
है | ऐसे स्थान पर मठ न बनने से क्‍या कमी चित्त प्रसन्न होता। ” 
तन अपराह्न का समय था। 

सब्या के परचात्‌ दुमजछे पर स्वामीजी से शिष्य का साक्षात्‌ 
होने से अनेऊ प्रफार की चर्ची होने लगी । उस गृह में उस समय और 


श्ण्शु 
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| 
कोई भी नहों था। शिष्य बीच बीच में बातचीत के सिलसिले में 
अनेफ प्रकार के प्रइन करने ढगा। अन्त में उसने उनकी वाल्याउस्था 
के पिपय में छुनने की अमिछापा प्रकद की । स्त्रामीजी कहने छगे, 
+ छोटी अबत्रस्था से ही मैं बडा साहसी या। यदि ऐसा न होता तो 
नि सम्बठ ससार में फिरना क्या मेरे लिए कभी सम्भय होता ह ! 


रामायण की कया सुनने की इच्छा उन्हें बचपन से दो थी। 
यडोस में जहाँ भी रामायण-गान होता था, वहीं स्वामीजी अपना खेल 
कूद छोटकर पहुँच जाते ये । उन्होंने कह्या कि कया सुनते सुनते किसी 
दिन उसमें ऐसे छीव हो जाते थे कि अपना बस्बार तक भूल जाते ये। 
* रात बढ़ गई है ' या * घर जाना है ” इत्यादि ग्रिपयों का स्मरण 
भी नहीं रहता था। किसी दिन कया में सुना कि हनुमानजी कदली . 
बन में रहते हैं । सुनते ही उनके मन भें इतना पिज्वास दो गया 
वे कपा समाप्त हीने पर उस दिन रात भें घर नहीं छौटे और घर | 
निकट किसी एक उद्यान में केछे के पेड के नीचे बहुत रात ते 
हनुमानजी के दर्शन पाने की इच्छा से बैठे रहे । 

रामायण के नायक-नायिकाओं में से हनुमानजी पर स्वामी: 
की अगाघ भक्ति थी। सनन्‍्यासी होने प्र भी कमी कभी महावीरजी ' 
अस्तग में मतयाले हो जाते थे और अनेक वार मठ में महायीस्जी £ 
एफ अस्तर मूर्ति रखने का सकत्य करते थे । 


छात्रजीयन में दिन भर अपने सावियो के साथ आमोदनमो 
में ही रहते थे। रात को घर के द्वार बन्दकर अपना पठन पाठन कर 
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थे दूसरे किसी को यह नहीं जान पडता या किये कय अपना 
पठन-पाठन कर छेत हैं। 
< हर भर 
शिष्य ने प्रूछा “महाराज, स्कूल में पढ़ते समय क्या कभी आपको 
फिसी प्रकार का दिव्यदशन ( ध्यष्ठाणय ) हुआ था १”? 


,  स्व्रामीजी--स्कूठ में पटते समय एक दिन रात में द्वार धन्दकर 
ध्यान करते करते मन मल्वीमोति तन्मय हो गया । फ्रितनी देर ऐसे 
भात्र से व्यान किया था, यह कह नहीं सफता। ध्यानं भग हो गया 
तब भी बैठा हूँ। इतने में ही. देखता हूँ कि दक्षिण दीयाछ को भेदकर 
एक ज्योतिर्मय मूर्ति निक्छ आई और मेरे सामने खडी हो गई। उसके 
2 एक अद्भुत ज्योति थी पर भाव मानो कोई भी न था--प्रशान्त 

मूर्ति | मस्तक मुण्डित था और हाथों में दण्ड-कमण्डल था। 
मेरे ऊपर टफ़ठकी छगाकर कुछ समय तक देखती रही । मानो मुझसे 
कुछ कहेगी । मैं मी अगाऊ,होकर डसकी ओर देखने छगा ।ततपइ्चात्‌ 
भन कुछ ऐसा भयभीत होगया ऊ्लिमें शीघ्र ही द्वार खोलकर बाहर 
निकक आया । फिर मैं सोचने छगा क्यो मैं इस प्रकार मूर्ख के 
समान भाग आया, सम्मय था कि वह कुठ मुझसे कहती । परन्तु फिर 
कभी उस मूर्ति के दशन नहीं हुए। कितने ही दिन चिन्ता की कि यदि 
फिर उसके दर्शन मिले तो उससे डरूँगा नहीं बरन्‌ वातीठाप करूँगा; 
फिन्तु फिर उन हुआ ही नहीं । 


शिष्य--फिर इस विषय पर आपने कुठ चिन्ता भी की ? 
श्र 
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स्वामीजी--चिन्ता अर््य की, किन्तु ओर-छोर नहीं मिंठा। 
अब ऐसा अनुमान होता है कि मैने तब मगयान बुद्धंढेय को देखा था| 


कुछ देर बाद स्वामीजी बोडे, “मन के शुद्ध होने पर अर्थात्‌ 
मन से काम और काचन की छालसा शान्त होजाने पर, फ़ितने ही 
दिव्य दर्शन. होते हैं| वे टशन बडे ही अद्भुत होते हैं, परन्तु उन पर 
व्यान रखना उचित नहीं है। रात दिन उनमे ही मन रहने से 
साधक और आगे नहीं बट सफते हैं | तुमने भी तो सुना है कि श्रीगुर- 
देय कड़ा करते थे, ' मेरे चिन्तामणि की डथौटी पर कितने ही मणि 
पड़े हुए हैं |! आत्मा का साक्षात्‌ करना ही उचित है | उन सव पर 
ध्यान देने से क्या होगा १?” 


इन कयाओ को कहते ही स्थामीजी तन्‍्मय होकर किसी विर्दय 

की चिन्ता करते हुए कुछ समय तक मौनभाय से बैठे रहे । फिर कहने 
लगे, 4 देखो, जब मैं अंमरिका में था, तब मुझमें अद्भुत शक्तियों का 
स्फुरण हुआ था। क्षणमातर में में मनुष्य की आँलो से उसके मन के 
सत्र भावों को जान जाता था ) किसी के मन में कोई कैसी ही बात 
क्यों न हो, वह सब मेरे सामने “ हस्तामठफयत ' प्रत्यक्ष होजाती थी। 
कमी किसी जिसी से कह भी दिया करता था । जिन-जिन से मैं ऐसा 
कहा करता था उनमें से अनेझू मेरे चेडे बन जाते थे--और यदि 
कोई किसी बुरे अभिप्राय से मुझसे मिलने आता था, तो वहाडस 
आअक्ति का परिचय पाकर फिर कमी मेरे पास नहीं आता था। ” 
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“ जब मैने शिकागो आदि शहरों में वकतृताढेना आरम्म क्रिया 
तथ सप्ताह में बारह बारह, तेरद तेरद और कभी इससे भी अधिक वक्‍तृ- 
ताएँ देनी पडती थीं। शारीरिक और मानसिक परिश्रम बहुत अधिक 
होने के कारण मैं बहुत थद्ध जाता था और अनुमान होता था कि 
मानो वक्‍तृताओं के समय परिपय समाप्त होने वाले ही हैं । “अप मैं क्या 
करूँगा कल फिर नई वाले क्या कह्ँगा” घस एसी ही चिन्ता मन में आया 
करती थी । ऐसा अनुमान होता था झ्ि कोई नया भाव और नहीं उठेगा । 
एक दिन वक्‍तृता देने के बाढ अन्त में लेट हुए चिन्ता कर रहा था, “बस, 
अब तो सब कह ढिया, अब्र क्या उपाय करूँ १ ? ऐसी चिन्ता बरते करते 
कुछ तन्द्रा सी आगई। उसी अयस्था में सुनने में आया कि मानो 
कोई मेरे पास खडे होऋ₹ वक्तृता दे रहे हैं, उसमें कितने ही नए भाव 

या नई कथाओ के वर्णन हैं--मानो वे सब इस जन्म में कभी मेरे 
झ्ैनने में या ध्यान मे आये ही नहीं। सोकर उठते ही उन सब बातों 
का स्मरण रखता था और बक्तृताओं में वही बातें कहा करता था | ऐसा 
फितने ही बार छुआ है; कृद्दों तक गिनार्ँ ! सोते सोते ऐसी बफ़तृ- 
ताएँ कितने ही बार छुनी ! कभी कमी तो वक्तृताँ इतने जोर से दी 
जाती थीं कि दूसरे कमरे में मी औरों को शेब्द छुनाई पडता था। 
दूसरे दिन वे छोग सुझसे पूछते ये, स्लामीजी, कठ रात में आप किस- 
से इतनी ज़ोर से वातांछाप कर रहे थे ? ? उनके इस अशन को किसी 
अकार ठाछ दिया करता था | वह बड़ी ही अद्भुत घटना थी । ”! 
शिष्य स्वामीजी की घातो को सुन निर्वार्‌ होरर चिन्ता करते 
हुए बोछा, “ महाराज, ऐसा अनुमाव होता हे ऊि आप ही सूक्ष्म शरीर में 


श््छफू 
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वक्तृताएँ दिया करते थे और स्थूछ शरीर से कमी कभी प्रतिव्मनि 
निकलती थी | ” 


यह सुनकर स्थामीजी बोले, “ सभ्भय है। ? 


इसके बाद अमेरिफां की फिर बात टिंडी। स्वामीजी बोढे, 
“उस देश में पुरुषो से स्त्रियाँ अधिक शिक्षिता होती हैं । प्िज्ञान और 
दर्शन में बडी पण्डिता हैं, इसीलिए ये मेरा इतना मान करती थीं। 
यहाँ पुरुष रात दिन परिश्रम करते हैं, तनिक भी विश्राम लेने का 
अयसर नहीं पाते । स्त्रियों स्कूठो मे पढ़कर और पढाकर विदुपी बन 
गई हैं | अमेरिका में जिस ओर भी दृष्टि टाछो, स्त्रियों का द्वी साम्रा-्य 
दिखाई देता है| ” 


शिष्य--महाराज, ईसाइयों में से जो सक्रीण हदय के (कहर ' 
थे, पे क्याआपके निरुद्ध नहीं हुए £ 


द 

स्वामीजी--हाँ, हुए कैसे नहीं ? फिर जब छोग मेरा बहुत मान 
करने छंगे, तय पे पादरी छोग मेरे बडे पीछे पडे | मेरे नाम पर किलर्न 
द्वी निन्दा समाचार-पत्रों म लिखने छगे | ऊितने ही छोग उनका प्रति 
बाद करने को मुझसे कहते थे, परन्तु मै उन पर कुछ भी ध्यान नहं 
दिया करता था| मेरा यह इढ विश्वास था कि कपट से जगत्‌ * 
कोई महान्‌ कार्य नहीं होता, इसीलिए. उन अस्छीक निन्‍्दाओं पः 
श्यान न दे करके मैं घीरे धीरे अपना कार्य किये जाता था | अनेव 
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बार यह भी देखने में आता था कि जिसने मेरी व्यर्थ निन्‍दा की 
वही फिर अनुतप्त होकर मेरी शरण में आता था और स्वयं ही समा- 
चास्यपत्रों में प्रतिवाद कर मुझसे क्षमा मॉगता था । कभी कमी ऐसा भी 
हुआ कि यह सुनकर कि किसी घर में मेरा निमन्त्रण है, बहों कोई जा 
पहुँचा और मेरे बारे में मिथ्या निन्‍दा घरबालों से कर आया और घर- 
बाछे भी यह सुन कर द्वार बंद करके कहीं चढ दिये | मैं निमन्‍्त्रण 
पाछ॒न करके वहाँ गया, देखा सब सुनसान, कोई भी चहों नहीं है। 
फिर कुछ दिन पीछे वे ही छोग सत्य समाचार को जानकर बड़े ढ.खित 
हो मेरे पास शिष्य होने को आये। बच्चा, जानते तो हो म्लि इस 
संक्तार में निरी दुनियाठारी है। जो ययार्थ साहस्ी और ज्ञानी है, वह 
जया ऐसी दुनियादारी से कभी घबड़ाता है ? “ जगत्‌ चाहे जो कहे, 
कया परवाह है, मैं अपना कर्तब्य पाछन करता चढा जाऊँँगा! यही 
बीरों की बातें है । यदि' ' बह क्या कहता है, क्या लिखता है, ' ऐसी 
ही बातो पर रातदिन ध्यान रहे तो जगत्‌ में कोई महान्‌ कार्य हो ही 
नहीं सकता | क्‍या तुमने यह इलोक नहीं सुना-- 
/निनदन्त नोतिनिषुणा यदि या स्त॒वन्द । 
लश्माः समावशद्ध॒ गच्छतु वा यथष्टम्‌ ॥ 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा । 
न्‍्याय्पात्‌ पथः प्रविचर्कान्ति पदं न धीराः॥ ”? 
लोग तुम्हारी स्तुति करें या निन्‍्ठा, छक्ष्मी तुम्द्दारे ऊपर कृपायती 
हों या न हों, तुम्दारा देहान्त आज हो या युग भर पीठे, तुम न्याय- 
पय से कमी भ्रष्ट न हो। कितने ही ठफ़ान पार करने पर महुष्य शान्ति 
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के राज्य में पहुँचता है। जो जितना बटा हुआ है, उसके लिए उतनी 
ही कठिन परीक्षा रक्‍्खी गई है। परीक्षारूपी कस्तौदी में उसके जीयन 
के जिसने पर जगत्‌ ने उसझो वडा कहकर स्तीझार किया है। जो भीरु, 
कापुरुष होते हैं, वें ही समुद्र की छहरों को देखकर जिनारे पर ही 
नाप रखते हैं। जो महायरीर होते हैं, थे क्या ऊिसी बात पर ध्यान देते 
हैं? 'जो कुछ होना है सो दो, में अपना इषछाभ अपज्य करके 
रहँँगा ' यही ययार्य पुरुपकार दै। इस पुरुपकार के हुए बिना सैकडों 
दैप भी तुम्हारे जडत्य को दूर नहीं कर सफते। 

शिष्य--तो देय पर निर्भर होना क्या दुवछता का चिह्न है ! 

स्तरामीजी--झस्त्र में निर्भरता को पंचम पुस्पा कहकर निर्देश, 
किया है, परन्तु हमारे देश मे छोग जिस भ्रक्ार देय पर निर्भर रहते 
हैं, वह मृत्यु का चिद्र है, महाफ्ापुरुपता की चरम अय्स्पा है 
ईडपर की एक अदभुत ऊन्यना कर छसमे मांये अपने दोपो को थापने' 
की चेश मात्र है। श्रीरामकृष्ण द्वारा कवित गोहत्या पाप की कहानी * 

+ एक दिन कमी मनुष्य के बगीचे में एक गाय घन गई और उसने 
उसका एक बड़ा सुन्दर पौधा रोंदकर नष्ट कर डाछा। इससे बद्द मनुष्य बहुत 
ही हुद्व हुआ और उसने उस गाय को इतना मारा कि वह सर गई। यह 
सपर सारे गाव भर में फल गई। वह भनुष्य यह देखकर कि उस पर गरऊदत्या 
लग रही दे कहते छगा, “ अरे मेने गाय को कब मारा है! इसका दोपी तो 
मेरा द्वाभ दे और चँऊ़ि हाय इन्द्र के आधीन है इसलिये सारा दोप इन्ध का 
है” इद्व ने जय यह बुना तो उसने एक बुद्ध व्राह्मग का रूप धारण कर ब्राह्यग 
क पास जारर पूछा, “क्यों भाई, यह मुन्दर बगीचा स्सिने बनाया है १” वह 
सदुष्य चोल़ा, “मैंने ”। इन्द्र ने फिर पूछा, “ और भाई, ये सब बढ़िया बढ़िया 


हु श्ण्ट 
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तो तुमने सुनी होगी; अन्त में वह पाय उद्यान-स््रामी को ही 
भोगना पड़ा। आजकल सभी “यथा नियुक्तोडस्मि तथा करोमि” 
कहकर पाप तथा पुण्य दोनों को ईइबर के माये मारते हैं। मानों आप 
कमढ-पत्रों के जछ के समान निर्छ्िप्त हैं ! यदि वे छोग ऐसे ही भाव 
पर सर्वददा जमे रह सर तो वे मुक्त है; किन्तु अच्छे कार्य के समय 
में? और बुरे के समय * तुम * इस दैव पर निर्भरता का क्या कहना 
है। जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नहीं होता, तब तक निर्भरता की 
अवस्था हो ही नद्हीं सझ्ती। जो ठीक-ठीक निर्भर हो गये हैं, उनमें 
भ्ले-बुरे की भेदबुद्धि नहीं रहती । हम में ( श्रीरामक्ृष्ण के शिष्यों में ) 
नाग महाशय ही ऐसी अबस्या के उज्ज्यछ इशन्त हैं। 


अब बात बात में नाग महाद्य का असग चछ पड़ा | स्वामीजी 

बोले, “ ऐसा अनुरागी अक्त और भी दूसरा कोई है! अहा ! फिर 
कब उनसे मिछ सफेंगे! ” 
हा 


शिष्य--माताजी (नाग महाशय की पत्नी ) ने मुझे छिखा है 
कि आपके दर्शन निमित्त वे शीघ्र ही कठकता आयेंगी । 





चेड्ट, फछ-फूल के पौये जादि जिसने लगाये हैं १” मनुष्य बोछा, “ मैंने दी। 
फिर इन्द ने मरी हुई गाय की ओर दिसाऊर पूछा, “और इस साय को 
किसने मारा १ ” मनुष्य बोला, “ इन्द्र ने |” यद सुनकर दस्द हँछे और बेछे, 
४ बगीचा तुमने लगाया, फ्ल-पूल के पौधे तुमने छगाये और गाय मारी 
.. रेइन्द ने |--क्यों यही बात है न१” 


श्ण्प 
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समन फंक्शन 
स्थान--बेलुड़, भाड़े का मठ । 
चप--१८९१ इस्‍्वो ( नवम्बर ) 


विपय--कर्मीर में अमर॒नाथजी का दशन--क्षीर भवानी 
के मन्दिर में देवीजी को वाणों का क्षवण और मन से सक्रछ 
सकल्प का स्थाग--प्रेतयोनि या अस्तित्व--भूततप्रेत देखने थी 
इच्छा मन में रखना अनुचित--स्थामीजी का प्रेतदशन और 
श्राद्ध व संकल्प से उसका उद्धार । 


आज दो तीन दिन हुये कि स्वामीजी काइमी' से छौटकर आए 
है । शरीर कुछ स्वस्थ नहीं है | शिष्य के मह्ठ में आते ही स्वामी ब्रह्मा- 
ननन्‍्दजी महाराज बोले, ४ जब से कास्मीर से छौटे है, स्वामीजी फिसी 
से कुछ बाताठाप नहीं करते; मौन होकर स्तब्ध बैठे रहते हैं, तुम 
स्थामीजी से कुंछ वातीछाप करके उनके मन क्यो नीच ( अधीत जगत्‌ 
के कार्यों पर ) छाने का यत्न करो | 


«».. छिष्य ने ऊपर स्व्रामीजी के कमरे में जाकर देखा फि स्वामीजी 
मुफ़्तप्मासन होकर पूरब की ओर मुँह फेरेबैडे हैं, मानो गम्भीर ध्यान 
में मगत हैं । मुँह पर हँसी नहीं, उज्ज्बठ मेत्रों की दृष्टि वाहर की ओर 


श्द्र 


आज 
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नहीं, मानो भीतर ही कुछ देख रहे हैं | शिप्य को देखते ही बोले, 
« बच्चा, आगए; बैठे!” वस, इतनी ही बात की । स्वामीजी के वाएँ 
नेत्र को रक्‍्तबर्ण देखफर शिष्य ने पूछा, ““ आपकी यह आँख छाछ कैस 
हो रही हू!” ४ कुठ नहीं” कहकर स्वामीजी फिर स्तब्घ होगये | 
चहुत समय तक बैठे रहने पर भी जब स्व्रामीजी ने कुछ भी बाताछाप 
नहीं किया तब शिष्य ज्याकुछ होकर म्व्रामीजी के,चरणफमों को 
स्पर्श कर बोला, ४ श्रीअमरनायजी में आपने जो कुछ अत्यक्ष किया है 
क्‍या वह सब मुग्ने नहीं बतछाइयेगा ! ” पादस्पर्श से स्वामीजी कुछ 
चौंक से उठे , दृष्टि भी कुठ बाहर की ओर ख़ुली और बोले, “ जबसे 
अमरनाथजी का दर्शन जिया है, चौब्िसों धन्ठे मानो श्री शिव जी हमारे 
दर में बैठे रहते हैं; किसी प्रकार भी नहीं हटते |” शिष्य इन 
चर ॥ को सुमकर अबाझ होगया। 


स्वामी क्षी---अमरनाथ पर और फिर क्षीरभयानी जी ऊे मन्दिर में 
मैंने बहुत तपस्या की यी। . & 


स्वामीजी फिर कहने छगे, “ अमरनाथ को जाते समय पहाड 
की एक खडी चढ़ाई से छोकर गया या। उस पगडण्टी से पहाडी 
स्येग ही चद्राई-उतराई करते हैं, कोई यात्री उघर से नहीं जाता; 
परन्तु इसी मार्ग से होकर जाने की झुझ्ले एक ज़िद सी हो गई थी | उसी 
परिश्रम से शरीर कुछ थ्ला हुआ है| वहाँ ऐसा कड़ा जाड़ा पडता है 
फि शरीर में सुई-सी चुमती है। 


्ब्ड 


पविवेझामन्दजी के संग भे 


गिष्य--मैने सुना है कि छोग नग्त होकर अमरनाथजी का 
दर्शन करते हैं। क्या यह सत्य हे ? 


स्वामीजी -मैंने भी कौपीन मात्र घारण कर और भस्म 
छूगाकर युफ़ा में प्रतेश क्रिया था, तथ्॒ ठण्डक या गरमी कुछ नहीं 
मालूम होती थी, परन्तु मन्दिर से निकछत ही ठण्ड से अकड गया। 


शिष्प--क्या वहाँ कभी कबूतर भी देखने में आया था * सुना 
है कि ठण्ड के मारे वहाँ कोई जीय-जन्तु नहीं वसता है, केवछ सफेद: 
क्यूतरों की एक ठुकडी कही से कमी कभी आजाती है। 


प्‌ 


स्रामीजी--हों, तीन चार सफेद कबूतरों को ठेखा ४2५ । वे 
उसी गुफा में या आसपास के जिसी पहाड में रहते हैं, ठीक 
नहीं फर सका । 


शिष्य--महाराज, छोगो से छुना हैं कि यदि कोई गुफा से बाहर 
निकठकर सफेद कबूतरो को देख तो समझते हैं कि ययार्थ शित के 
दर्शन हुए । 


स्वामीजी बोले, “ सुना है कि कबूतर देखने से जिसके मन में 
जैसी ल्‍ 
जैसी कामना रहती है, वही सिद्ध होती है। ” 


अगर स्वामीजी फिर कहने छगे कि लौटते समय जिस मार्ग से 
सब यात्री आते हैं, उसी मार्ग से वे मी श्रीनगर को आये थे। श्रीनगर 
पहुँचने के कुछ दिन बाद क्षीरमयानीजी के दशन को गये और 


हे श्ह्छ 


( 
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द्विन पहूँ। ठहरफर देवी को क्षीर चढाई और पूजा तथा हयन किया था। 
प्रतिदिन यहाँ एक मन दूध की क्षीर का भोग चढ़ाते ये और हयन करते 
थे | एक दिन पूजा ऊरते समय मन में यह विचार उदित हुआ, “माता 
भवानी जी यहाँ सचमुच कितने समय से प्रफाशित है ? प्राचीन कार मं 
यपनो ने यहाँ आकर उनसे मन्दिर को विस कर दिया था और यहाँ 
के छोग कुठ कर नही सके | हाय ! यदि मैं उस समय होता, तो चुपचाप 
यह कमी नहीं देखता । ” इस पिचार से जब्र उनका मन दुख और 
क्षोभ से अत्यन्त ब्याकुछ हो गया था, तव उनके. छुनने मे यहः स्पष्ट 
» आया था कि माताजी कह रही हें---“मेरी इच्ठा से ही ययनो ने मन्दिर 
का पिध्यस किया है, जीण मन्दिर में रहने वी मेरी इच्छा है। 
“या,मभरी इच्छा से अभी यहाँ सातमजिझा सोने का मन्दिर नहीं 
है समता * तू क्या कर,सऊता है * मै तेरी रक्षा करूँगी या तू 
मेरी रक्षा करेगा ? ” स्त्रामीजी बोले, “ उस देयचराणी को छुनने के 
समय से मेरे मन में और बोई संकल्प नहीं है। मठन्चठ बनाने का 
सकरप छोड दिया है | माताजी की जो इच्छा है वही होगा। ” शिष्य 
अयार होकर सोचने छगा ऊरि इन्होंने ही तो एक दिन कहा था, “ जो 
कुठ देखता है या सुनता है बह केयछ तेरे भीतर अयस्यित आत्मा वी 
प्रतिध्यनि मात्र है | बाहर कुठ भी नहीं हे। ” अप स्वामीजी से उसने 
स्पष्ट पूछा, / महाराज, आपने तो कहा था क्लि यह सत्र देखबाणी 
हमारे भीतर के भाय्रों वी बाह्य प्रतिध्यनि मात्र है । ” स्व्रामीजी ने वडी 
अम्मीरता से उत्तर दिया, “भीतर हो या बाहर, इससे क्या ? यदि तुम अपने 
कानीं से मेरे समान ऐसी अदारीरी वाणी को सुनो, तो क्या उसे मिथ्या 


श्द्दष 


विवेकानन्दजी के संग मे 
कह सकने हो £ देव-बाणी सचमुच सुनाई देती है, हमछोंग जेसे 
वार्ताछाप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से । ” 


शिष्य ने बिना कोई द्विउक्ति किये स्पामीजी के वार्क्यों को 
शिरोबार्य कर छिया; क्योकि लामीजी की कथाओ में एक ऐसी अद्भुत 
शक्ति थी कि उन्हें बिना माने नही रहा जाता था--युक्ति तकी सदर 
घरे रह जाते थे | 


शिष्य ने अब ग्रेतात्माओं की बात छेड़ी | “ महाराज, जो सत्र 
भूत-प्रेतादि योनियों की वात छुठी जाती है, शास्त्रों ने भी जिसका 
बार बार समर्थन किया है, क्या वह सत्र सत्य है ? ” 


स्वामीजी--अवश्य सत्य है। क्या जिसको तुम नहीं देखे/ गर्ल 
स॒त्य नही हो सकता : तेरी इृष्टि से बाहर दूर दूर पर कितने ही 
सहस्नों अह्माण्ड घूम रहे हैं, तुझे नहीं दीख पड़ते तो क्या उनका जत्तित्व 
भी नहीं है ? भूत प्रेत हैं तो होने दे, परन्तु इनके श्वगढ़े में अपना मन 
जे ढगां | इस शरीर में जो आत्मा है, उसको प्रत्यक्ष करना ही तुम्हारा। 
कार्य है । उसको प्रत्यक्ष करने से भृत प्रेत सब तेरे दासों के दास 
हो जायेंगे । 


शिप्य--पर्तु महाराज, ऐसा अनुमान होता है क्नि उनको देखने 
से पुनजन्म पर विश्वास बहुत इद छोता है और परछोक पर छठ 
अगिश्यास नहीं रहता | 
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स्वामीजी- तुम सर तो महावीर हो, क्‍या तुम्हे भी परछोक पर 
पिज्लास करने के छिए भूत प्रेतो वा दशन आपश्यक है ? कितने शास्त्र 
पढ़ें, कितने विज्ञान पे, इस पिराट निश्य के तने गूट तत्त जाने, 
इतने पर भी आत्मज्ञान छाम करने के छिए क्‍या भूत प्ेतों का दशन 
करना ही पड़ेगा 7 छि [ठि 
शिष्म--अच्छा, महाराज, आपने स्व्रय कमी भूत ग्रेतों को 
देखा है 
स्वामीजी--स्वजनों में से कोई व्यक्ति प्रेत होकर कभी कभी 
मुझको दशन देता था | कभी दूर दूर के समाचार भी छाता था। परल्तु 
परीक्षा करके देखा कि उसयी सत्र बातें सडा ठीऊ नहीं होती थी। पर 
कैसी एक विश्वेप तीथ पर जाकर “ बह मुक्त होजाय? ऐसी प्रार्थना 
पर उसका दरशैन फिर मुझे नहीं हुआ | 
४ श्राद्धादिको से प्रेतात्माओं की तृप्ति होती है या महीं *--अय्र 
शेष्य के इस प्रइन को एउने पर स्वामीजी बोले, “यह बुछ असम्मन 
उही है। ” शिष्य के इस उिंपय की युक्त या प्रमाण माँगने पर 
ब्रामीजी ने कहा, “ और झिसी दिन इस प्रसग को मलीमॉति समझा 
[गा। श्राद्वादि से प्रतात्माओं वी तृप्ति होती है, इस तिपय की अखण्ड- 
गीय सुक्तियँ हैं ॥ आज मेरा शरीर कुछ अस्वस्थ है, फिर उसी और 
देन इसको समझाऊँगा। ” परत फिर शिष्य को स्वामीजी से यह प्रइन 
करने का अयसर उसमे जीयन मर में* नही मिला। 
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स्थान-चेलुड़--भाड़े का मठ । 
चपे--१८९८ इस्बी ( नवम्बर ) 


विपय--स्परामीजी की सस्कृत रचना--श्रीरामहझृष्ण देव 
के आगमन हे भात व भापा में प्राग का सचार--भापषा मे क्सि 
प्रमर से ओजस्विता छानी होगी--भयर वो त्याग देना होगा-- , 
भय से ही दुपैछता व पाप की वृद्धि--सव अवस्थाओं में अविचछ 
रदहना---शास्त्रपाठ करने की उपसारिता--स्वामीजी का अष्ठा- 
ध्यायी पाणिनी का पठन--ज्ञात के उदय से किसी विषय वा 
अदभुत प्रतीत न होना । 


मठ अमी तक बेलुड़ में नीछाम्थर बाबू के बर्गीचि में ही 
| अब अगहन महीने का अन्त है।इस समय स्व्रामीजी बहुघा संस्कृत 
गस्‍्त्रादि की आलोचना में तत्पर हैं । उन्होंने 'आचण्डालाप्रतिहतर॒य:'* 
त्यादि इकोफ़ों की रचना इसी समय की थी| आज स्वामीजी ने 
' ३* जहीं ऋतम्‌ ” इत्यादि स्तोत्र की रचना की और शिष्य को देकर 
(हा, " देखना इसमें छन्दोमंगादि कोई दोप तो नहीं है ! ” शिष्य 
उसे छे लिया और उसकी एक नकछ उत्तार छी | 





# स्वामीजी कृत “ बवितावली ? देसिए । 
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जिस दिन स्वामीजी ने इस स्तोज़ की रचना थी थी उस दिन 
मानों स्ामीजी की मिद्दा पर सरस्पती विराजमान थीं। छगमग दो 
घण्दे तक स्वामीजी ने शिव्य से सुन्दर और घुछाल़ित सस्कृत मापा में 
बार्तांठाप किया | ऐसा सुन्दर वाक्यरिन्यास्त, शिष्य ने बडे बड़े पृण्डितों 
के मुँह से भी कभी नहीं सुना या | 


जो हो शिष्प के स्तोत की नकछ उतार लेने पर स्व्रमीजी 
उससे बोठे, “ देखो, कसी भाव में तनन्‍्मय होकर लिखते श्खिते 
कभी कमी मेरी व्याफरण वी भुठ होती है, इसलिए तुम छोगो से देख 
भाल लेने वो कहता हूँ। 


शिप्प-पे रूसन नहीं ह वे आर्प प्रयोगः हैं। 


स्वामीजी -- तुमने तो ऐसा कह दरिया, परन्तु साधारण लोग 
रेसा-क्यों समझेंगे उस दिन मैंने “ हिन्दू धर्म क्‍या है? इस प्रिपय 
प्र बंगला भाषा में एफ टेंप ठिखा, तो तुम्हीं में से कसी किसी 
ने कहा कि इसकी भाषा तो टूटी पूटी है| मेरा अनुमान है कि सय 
वस्तुओं की नाई ठैठ समय के बाद में मापा और भाव भी पीके पड 
जाते हैं। आजकडठ इस दशा मे यही डुआ द्दे एसा जान पडता €। 
श्री गुरुदेस के आगमन से भाव और भाषा में फिर नवीन प्रयाह 
आया है| अब सत्र थो नवीन सँँचे मे ढाछना है, नत्रीन प्रतिमा 
घी मुहर छगा कर सय पिषयो का प्रचार करना पडेगा | देखो न, प्राचीन 
समय के सत्याप्तियों बी चाछ ढाल टूटफर अब कीसी एक नवीन परि- 
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पादी बन रही है। इसके विरुद्ध समाज में भी बहुत कुछ प्रतियाइ हो 
रहा है, परन्तु इससे क्या हुआ और क्या हम ही उससे डरें २ आजकठ 
इन सन्याप्तियों को ग्रचार-कार्य के निमित्त दूर दूर जाना है| यद्दि 
प्राचीन सनन्‍्याप्तियों का बेश घारण कर अर्थीत्‌ भस्म छगाऊर और अर्य- 
नग्न होकर थे कही परिदेश को जाना चाहें, तो पहले तो जद्दाज पर ही 
उनयो सपार नहीं होने देंगे । पर यदि फ़िसी प्रकार पिदिश पहुँच भी 
जायें, तो उनको फारागृद्द में अउस्थान करना होगा । देश, सम्यता और 
समयोपयोगी कुछ कुछ परिपर्तन सभी उिपयो में कर छेना पड़ेगा । अत 
मैं बगछा भाषा में छेख छिखने की सोच रहा हूँ। सम्भय है कि 
साहियि-सेयक्र उसको पत्यर निन्‍्दा करें| करने दो--मैं बगछा भाषा 
को नप्रीन सोचे में ढालने का प्रयत्त अयरय क्रुँगा | आजकल 
हेग्वक जय छिखने बैठते हैं, तब क्रियापद का यहुत प्रयोग करते 

इससे भाषा में शक्तित नहीं आती | विशेषण द्वारा क्रियापदों का भाव 
प्रकट करने से भाषा की ओजल्विता अधिक घटती है। अबस इस 
प्रफार ल्खिमे की चेष्ठा करो तो | ' उदयोधन ” में ऐसी ही भाषा में लेख 
टिखने का प्रयत्न करना | भाषा में क्रियापढ प्रयोग करने का क्‍या 
तापर्य है जानते हो * इस प्रकार से भागों को पिराम मिलता है | इस- 
लिए अधिक कियापदों का प्रयोग करना शीघ्र झीधघ्र झास लेने के 
समान दुर्वढता का चिह्न मात्र है। यही कारण है कि बगढछा भाषा में 
अच्छी बक्ठ्तायें नहींदी जा सकतीं। जिनका किसी भाषा पर अच्छा 
अपिफारहे,पे शीघ्रता से भागों को रोज नहीं देते | दाल मात का भोजन 
करके तेश शरीर जैसे दुर्बछ हो गया है,मापा भी ठीक उसी ही हो 
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गई है| खान-पान, चाल-चढन, माय-भाषा सब मे तेजस्विता छानी होगी | 
चार्रो ओर प्राण का संचार करना होगा । नस-नस में रक्त का ग्याह 
प्रेरित करना होगा, जिससे सत गिपयो में एक ग्राण का स्पन्दन अनुभव 
हो; तभी इस घोर जीयन-संग्राम में देश के छोग बच सर्केंगे। नहीं तो 
शीघ्र ही यह देश और जाति मृत्यु की छाया में छय हो जायेंगे 


शिप्प--महाराज, बहुत दिनो से इस देश के छोगों का स्पभाय 
एक विशेष प्रकार का होगया ₹ूँ। क्‍या उसमे शीज परितर्तन की 
सम्मायना है १ 


स्वामीजी - यदि तुम प्राचीन चाल को बुरी समझते हो, तो मैंने 
जैसा बतछामा उसनयीन माउरको सीख क्‍यों नहीं ढेत £ तुम्हें देखकर 
और भी दस पाँच छोग वैसा ही करेंगे। फिर उनसे और पचास छोग 
सीखेंगे । इस प्रफार आंगे चछफर समस्त जाति में यह नबीन भाव 
जाग उठेगा। यद्वि तुम जानबूझ्न कर भी ऐसा कार्य न करो तो में 
समझंगा कि तुम केंबढ थातो में ही पण्डित हो और कार्य में मूर्ख । 


शिष्य--आपके वचन से तो बडे साहस का सचार होता है। 
उत्साह, वछ और तेज से हृदय पूर्ण होता है । 


स्वामीजी--हृदय में घीरे धीरे वछ को छाना होगा। यदि एकभी 
ययार्थ “मनुष्य” वन जाय तो छाख बक्तृताओं का फछ हो । मन और 
मुँह को एक करके भातरों को जीयन में का्योल्ित करना होगा। इसीफो 
श्रीरामइृष्ण कहा करतेये, ' भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी न 


$ श्ज्र्‌ 
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नोव्ते-बोढते स्थामीजी के ये नीछोत्यक् नेत्र मानो अरण रग से 
रजित हो गये | मानो “ अभी ” मूर्तिमान होकर स्थामीख्प से शिष्य के 
सामने संदह अनस्थान कर रहा था । शिष्य उस अमय मूर्ति का दर्शन 
कर मन॒/में सोचने छगा, “ आइचर्य ! इस महापुरुष के पास रहने से 
औरईनकी बारें छुनने में मानो मस्यु-भय भी कहीं माग जाता है” 


त्तामीजी फिर कहने छगे, “ यह शरीर घारण कर तुम कितने 
_ सुख-ु ख तथा सम्यद-प्रिपद की तरगों में हिलाये जाओ, परन्‍्तु 
यान रखना ये सत्र केयछ मुद्नतस्यायी हैं | इन सत्फ्ो अपने ध्यान 
में भी नही छाना | मैं अजर, अमर, चिन्मय आत्मा हूँ, इस भाव को 
इट्ता के साथ धारण कर जीयन पिताना होगा | “ मेद्रा जन्म नहीं है 
मेरी मृत्यु नहीं है, में निेप आत्मा हूँ ? ऐसी धारणा में एकदम तन्मय 
शेजाओ | एक बार छीन हो जाने से दुख या कष्ट के समय यह भा 
अपने आप ही मन में उठय होगा, इसके लिए फिर चेष्टा करने की 
ऊुठ आउश्यकता नहीं रहेगी | ऊुठ ही दिन हुए में वैद्यनाय देनघर में 
प्रियवाथ मुख्जी के घर गया था। वहाँ ऐसी सौँस उठी कि दम 
निकलने को होगया, परन्तु प्रत्येक झ्यास के साथ भीतर से “४ सो5ह 
सो5ह ” गम्भीर ध्वनि उठने छगी | तकिये का सहारा छेकर प्राण 
निकलने की भपेक्षा कर रहा था और सुन रहा था ज्लि भीतर केनछ 
“ मो5ह सोड्ह ” व्यनि हो रही है, केय्छ यह सुनने वूगा, 
+ एय्मेयादय ब्रह्म नह नानास्ति किल्‍्चन । ”! 
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शिष्य स्तम्मिन होकर बोछा, “४ आपके साथ वाताछाप करने 
से और आपकी सत्र अनुमृतियों को छुनने से आस्त्र पटने की फिर 
आउनदयकता नहीं रहती | ? 


स्वामीजी--अरे नहीं, गास्‍्त्रों को पढना बहुत ही आउस्पक है। 
ज्ञन छाम फरने के लिए शास्त्र पाने की बहुत जरूरत है | में मठ मे 
शीघ्र ही झास्त्रादि पटाने का आयोजन करूँगा। बेश, उपनिषपरद, 
गीता, मागबत पढ़ाई जायगी ! अछ्टाव्यायी पट्राऊगा | 


शिष्प--क्या आपने पाणिनि की अश्टाध्यायी पटीं है ! 


ज्वाशिजी--जब जयपुर में था, तय एक वड जात वेणाकएण के 
साथ साक्षात्कार इुआ। फिर उनसे व्याकरण पढने की इच्छा हुई। 
व्याकरण के बड़े विद्वान होने पर भी, उनमें पढाने की हाक्ति बहुत 
नहीं थी | उन्होंने मुझ्ले तीन दिन तक अयम सूत का भाष्य समझाया, 
फिर भी मैं उसकी धारणा नही कर सक्रा। चौथे दिन थध्यापफजी 
रिरक्‍्त होकर योड़े, ' स्थामीजी, जब तीन हिन में भी में प्रथम सूज का 
मर्म आपको नहीं समझा सका, तो अनुमान होता है कि मेरे पदाने से 
आपको कोई छाभ नहीं होगा।' यह सुनकर मेरे मन में बडी भर्व्सना उठी। 
भोजन और निठ्ठा को त्यागकर प्रथम सूत्र का भाष्य अपने आप ही पटने 
छगा।तीन घन्दे में उस सूउमाप्य का अर्थ मानो करामछक के समान 
प्रत्यक्ष द्योगया। ततपक्चात्‌ अध्यापफजी के पास जाकर सय व्याज्याओं का 
ताथर्य बातों बातों में समझा दिया। अव्यापऊजी सुदरर बोछे, “मैं तीन 


र्छ5 
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दिन से समझाकर जो न कर सका उसकी आपने तीन पन्हे में एसी 
चमाकारएूण व्यारया कैप सीपली १! उस दिन से प्रति दिन प्यार के 
जरू के समान अध्याय पर अय्याय पटता चढछा गया। मन वी 
एकाप्रता' होने से सप्र सिद्ध हो जाता है--सुमेऱ पपत को भी चूर्ण 
करना सम्भप है। 


शिष्प--आपऊी समीं बातें अद्भुत हें । 


स्पामीजी-- अदभुत ? स्वय कोई विशेष बात नहीं है, अज्ञता 
ही अन्धमार है | इसमें सर कुछ ढके रहने के कारण अद्भुत जान 
पडता है। ज्ञानालोऊ से प्रफाशित होने पर फ्रि क्रिसी में अद्भुतता 
नहीं रहती | अधठन-बटन पटीयसी जो माया है, यह भी ठिप सी 
है| जिसको जानने स सपर कुछ जाना जाता है, उसको जानों, 
रिपय पर चिन्तन करो | उस आत्म के प्रत्यक्ष होने से शास्त्रों के 
अप “ करामठकतत्‌ ? अत्यक्ष होगे । जन्र प्राचीन ऋषियों को ऐसा 
हु था, तब हम छोगों को क्यों न होगा * हम मी तो 
मनुष्य हैं। एफ व्यक्ति के जीयम में जो एक वार हुआ है, 
चेष्ठा क्र से वह अर्य ही औरो के जीमन में फिर सिद्ध 
होगा | पाई50ए #8[848 क्‍[80₹ अर्थात्‌ जो एकयरार हो छिया 
है, बही बार त्रार होता है | यह आत्मा सर्य भूत में समान है केयल 
प्रत्येक भूत में उसके विकास का तारतम्प्र मात्र है। इस आत्मा का 
बिकास करने की चेष्टा करो | देखोगे रि बुद्धि सत्र पिपयो में प्रमेश 
करेंगी । अनामज्ञ पुरुषों वी बुद्धि एफ्देश-र्शिनी होती है| आत्मह 


श्ज्द 
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पुरुषों की बुद्धि सर्मग्रासिनी होती है | आत्मप्रकाश होने से, दखोगे कि 
दर्शन, विज्ञान सत्र तुम्होर आधीन होजाएँगे । सिंहगर्जन से आत्मा 
की मदिमा की थोपणा करो। जीत्र को अभय देकर कहो, ' उत्तिष्ठत 
जाम्रत ग्राप्प वरानिबोधत | ? * 87480, ४ए 2० ध00 ४809 70$ 
थी 09 8०) 38 788८8? 
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स्थान-वेछुंड-भाड़े का मठ । 
चर्ष--१८९८ इंस्वी 
विपय--निर्विकल्प समाधि पर स्वामीजी वा व्याख्यान 
--छस्त समाधि से कौन छोग फिर ससार में छौटकर आ सक्षते 
हँ--भवत्तारी पुण्पों वी अद्भुद शक्ति पर व्याख्यान और उस 
विषय पर युक्त व प्रमाण--शिष्य द्वारा स्वामीजी कौ पूजा। 





आज दो दिन से दिष्य बेडुड में नीलाम्बर बाबू के भयन में 
स्वामीजी के पास है। कछकत्ते से अनेक युवकों का इस समय स्वामीजी 
के पास आना जाना रहने के कारण आणजकछ मानो मठ में बड़ा , 
छत्सूत् हो रहा है। कितनी धर्म चचो, कितना साधन-भजन का उद्यम 
तथा दीनदुखियो का कष्ट दूर करने के कितने ही उपयो की आलोचना 
हो रही है! कितने ही उत्साही सन्‍यासी महादेवजी के गणीो के 
नसमान स्वामीजी की आज्ञा का पालन करने को उत्सुकता के साथ 
खडे ६ं। स्त्रामी प्रेमानन्दजी ने श्रीरामकृष्ण की सेया का मार अहण 
'किया है।। मठ में पूजा और प्रसाद के ढिये वडा आयोजन है। समागत 
अंदर लोगों के छिए प्रसाद सर्बदा लैयार है। 


र्८ट 
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* आज स्वामीजी ने शिष्य को अपने कमरे में रात को रहने की 
आज्ञा दी है। स्वामीजी की सेवा करमे का अधिकार पाकर शिष्य का 
हृदय आज आनन्द से परिपूर्ण है। प्रसाद पाकर बह स्वामीजी की 
चरणसेत्रा कर रहा है। इतने में स्वामीजी बोले, “ऐसे स्थान को 
छोड़कर तुमूकठकता जाना चाहते हो? यंहाँ कैसा पत्रिन्न मात्र 
कैसी गेगाजी की वायु, कैसा सब साधुओं का समागम है! ऐसा 
स्थान क्या और कहीं ढूंढने से मिठेगा १?” 


शिष्य--महाराज, बहुत जन्मों की तपत्या से आपका सत्सग 
मुझे मिला है| अब कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिसमे में फिर माया- 
मोह में न फँसू। अब प्रत्यक्ष अनुभूति के छिए मन कमी कभी बड़ा 
खज़कु हो उठता है। 


स्परामीज़ी -मेरी भी अत्रस्या ऐसी ही हुई थी । काशीपुर के 
उद्यान में एक दिन श्रीगुरुदेव से बड़ी व्याकुछता से अपनी प्रार्थना 
_प्रकठ की थी। उस दिन सन्ध्या के समय ध्यान करते करते अपने शरीर 
को खोजा, तो नहीं पाया। ऐसा ग्रतीत हुआ ऊकि गरीर विछकुछ हे 
ही नहीं। चेद्र, सूर्य, देश, काठ, आकाश सब भानो. एकाकार 
होकर कहीं छय हो गये हैं। देहादि बुद्धि का प्रायः अमान हो 
गया था और “मैं! भी बस ठ्य-सा ही हो रहा था | परन्तु कुछ 'अह! 
था, इसीलिए. उस समाधि-अब्रस्था से छौट आया था। इस प्रक्रार 
समाधिकाछ में ही 'मैं' और अ्ह्म' में भेद नहीं रहता, सत्र एक होजाता 
है; भानो महा समुद्र --जरू ही जछू और कुछ नहीं है; मार और मापा 
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का अन्त होजाता है। “ अवाइमनसोगोचस्म्‌ ' जो वचन है, उसकी 
उपलब्धि इसी समय होती है | नहीं तो जब साधक ' में ब्रह्म हैँ? ऐसा 
बिचार करता है या कहता है तब भी ' मैं ” और * बह्म ? ये दो पदाये 
पृथक्र रहते है अगीत्‌ द्वैतब्ोध रहता है। उसी अयस्था को फिर प्राप्त 
करने की मैंने बारम्बार चेश की, परन्तु पा ने सका। श्रीमुरुढेब से 
कहने पर वे बोछे, ' उस अवस्था में दिनरात रहन से माता भगवती का 
कार्य तुमसे नहीं होगा । इसलिए उस अयस्था को फिर प्राप्त न कर 
सझोगे; कार्य का अन्त होने पर वह अयस्था फिर आ जाएगी । ! 


श्िप्प- तो क्या निशेष समाधि या ठीक ठीक निर्तिकत्प 
समाधि होने पर, कोई फिर अहज्ञान का आश्रय छेकर द्वैतमाव के राज्य 
भें--इस ससार मे- नहीं छौठ सकता * 


स्वामीजी--श्रीरामकृष्ण कहा करते ये कि एक मान अयतारी 
पुरुष दी जीत की मगछ कामना कर एसी समाधि से छौट सफते हैं। 
साधारण जीयो का फिर व्युत्यान नहीं होत॥ केयठ इक्कीस दिन तक 
जीवित असस्था मे रहने पर उनके शरीर सूखे पते के समान संसाररूपी 
वृक्ष से झड़कर गिर पड़ते हैं. | 


शिष्प--मन के विलुप्त होने पर जब समाधि होती है, मन की 
जब कोई लहर नहीं रह जाती, तब्र फिर विश्ञेप अपीत्‌ अहद ज्ञानका 
आश्रय छेझर ससार में छौटने की क्या सम्भायना है? जब मन ही नहीं 
रहा तब कौन या ऊिसडिए समाधि अवस्था को छोड़कर द्वेतराय्य में 
उतर कर आयेगा १ 
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स्व्रामीजी--वेदान्तशास्त्रों का अभिग्राय यहदद ऊ्लि नि'शेप निरोय- 
संमाप्रि से पुनरापृत्ति नहीं होती, यथा-- अनापृत्ति शब्दात्‌।? परन्तु 
अपतारी छोग जीयों के मगठ के निमित्त एक आधघ सामान्य बासना 
रुख छेते हैं] उसी आश्रय से ज्ञानातीत उद्वितभूमि (छ7.9९7007980078 
80906 ) से मैं तुम' की ज्ञानमूल्फ द्वतभूमि (००७६०० ०४ ९४७ ) 
में आते हैं । 


शिष्य--पिन्तु महाराज, यदि एक आध वासना भी रह जाय, 
सो उसे निश्लेष निरोध समाधि अयस्था कैसे कह सम्ते हैं ? क्‍योंकि 
शास्त्र में है कि निशेष निर्तिकत्प समाधि में मन थी सत्र वृत्तियाँ, सये 
गसनायें निरद्ध या ध्येस हो जाती हैं । 


स्वामीजी--महाप्रल्य के पश्चात्‌ तो फिर स॒ष्टि ही कैसे होती 
है ! महाप्रल्य में भी तो सत बुठ ब्रह्म में लय हो जाता है। परन्तु 
छय होने पर भी झास्त्रक्स सृष्टिप्रसम सुनने में आता है--म्ृष्टि और 
छय प्रयाह्यवार से पुन चलते रहते हैं। महयप्रढ्य के पश्चात्‌ सृष्टि और 
लय के पुनरायतन वी नाई अपतारी पुरुपो का निरोध और व्युत्यान 
भी अग्रासगिक क्यों होगा * 


शिष्य--क्‍्या यह नहीं हो सफ्तादे फिल्य-बार में पुन स्रृष्टि का 
श्रीज अद्य में लीनआय रहता है और वह महाप्रल्य या निरोध समाधि 
नहीं है, वर॒न्‌ वह केपठ सृष्टि का बीज तथा शक्ति का ( आप जैसा 
बहते हैं ) एक अन्यक्त (7०४७४ ४ाप) आकार मात्र घारण करना है। 


श्टर्‌ 


विंवकानन्दर्जी के खेंग मे 
स्वामीजी-इसके उत्तर में में कहँगा कि जिस ब्रह्म में फिसी 


शुण का अस्तिल् नहीं है, जो निर्लेप और निर्मुण है, उसके दारा इस 
सृष्टि का बहिर्गत (:970)९०६४० ) होना कैसे सम्भय है। 


शिष्प--यह बहिर्गमन ( 970]9०९६०07 ) तो यथार्थ नहीं। 
आपके वचन के उत्तर में शास्त्र ने कहा है कि अक्म से सृष्ठि का 
पिकास मरस्थछ में मृगजठ के समान दिखाई देता है, परन्तु वास्तव मे 
सृष्टि आदि कुठ भी नहीं है। माय वस्तु ब्रह्म में अभाव मिथ्यारूप 
माया के +रण ऐसा श्रम दिखाई देता हे। 


स्वामीजी - यदि सृष्टि ही मिव्या है, तो तुम जीए थी निर्दि 
समाधि और समाधि से ब्युत्यान को भी मिथ्या कहकर मान स्फो 
हो। जीए खत ही त्रक्षस्यरूप है। उसके फिर बन्चन की अनुमूति 
केसी * “मैं आत्मा हूँ” ऐसा जो तुम अनुभव करना चाहते हो, वह 
भी तो श्रम ही हुआ, क्योकि शास्त्र कहता है कि तुम तो पहिले से ही 
ब्रह्म हो) अतए्‌व “अयमेत्र हि ते बन्ध समाविमनुतिष्ठसि --समाधि- 
छाम करना जो तुम चाहते हो, वही तुम्हारा बन्धन है। 


शिष्प-झयह तो बडी कठिन बात है। यदि मै ज्ह्म ही हूँ, तो 
सर्यदा इस विषय की अनुभूति क्‍यों नहीं होती * 


स्तरामीजी--यदि “मैंन्तुम ” के राज्य द्वेत भूमि ( ०0080४078 
४४78 ) में इस बात का अनुभव करना हो, तो एक करण या जिससे 
अनुभत हो सहे, ऐसे एफ पदाय ( 80778 ॥ग8एपश008॥79 
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की आपउश्यऊता है। मन ही हमारा वह करण है, परतु मन पदारव तो 
जड है| उसके पीछे जो आत्मा है उसकी ग्रभा से मन चैतन्यय॒त्‌ 
केयर प्रतीत होता है | इसलिए पञ्चदश्ीफार ने कहा है, ' चिच्छाया- 
वशत' शक्तिस्चेतनेत ग्रिभाति सा? अर्थात्‌ चित्स्वरूप आत्माकी 
परछाई या ग्रतिबिम्ब्र के आनेश स शक्ति को चैतन्यमयी कहकर 
अनुमान करते हैं और इसीलिए मन को भी चेतन पदाथ कह कर 
मानते हैं। अतएव यह निश्चित है कि मन के द्वारा झुद्ध चैतन्यस्वरूप 
आत्मा को नहीं जान सफ्ते। मन के परे पहुँचना है | मन के परे तो कोई 
करण नहीं है--एफ आत्मा ही है । अतरप जिसको जानना चाहते हो, 
बही फिर करणस्थानीय हो जाता है।कती, कर्म, करण सन एक हो जाता 
ली श्रुति कहती है, ' विज्ञातारमरे केन त्रिजानीयातू।” इसका 
'ज्वोड यह है कि द्ैतमूमि (०0030008 9906) के ऊपर ऐसी एक 
असस्या है जहाँ कर्ता, कर्म, करणादि में कोई द्वेतमाय नहीं हे। मन के 
निरोध होने से वह प्रत्यक्ष होती है। और कोई उचित भाषा न होने के 
कारण इस अयस्था को श्रत्यैन्न करना' कह रहा हूँ; नहीं तो इस अनुमत 
को प्रकाशित करने के लिए कोई भाषा नहीं है। श्रीश झ्राचार्य इसको 'अप- 
योक्षाच॒मूति ' कद गए हैं । ऐसी प्रत्यक्षामुभूति या अपरोक्षासुभूति होने पर 
भी अपतारी छोग नीचे द्वैतभूमि पर उतरकर उसनी कुठ कुछ झकफदिखा 
देते हैं. (इसीलिए कहते हैं कि आप्त पुरुपो के भ्जमत्र से ही वेदादि' 
शास्त्रो की उत्पत्ति हुई है। साधारण जीयों वी अपस्या उस नमऊ के पुतले 
कौ नाई है, जो समुद्र को नापने गया था और स्वय ही उसमें घुद गया, 
समझे न * तात्पर्य यद्द दे ऊरि तुम्हें इतना ही जानना होगा कि तुम वही 


ह्द३ 


विवेकानन्दजजी के संग मे 

नित्य ब्रह्म हो | तुम तो पहिछ से ही यह हो, केय्छ एक जड मन 
( जिसको शास्त्र ने माया कहा है) बीच में पडकर तुम्हें इसको 
समझने नहीं देता | सृक्ष्म जडरूप उपादानो द्वारा निर्मित मन नामक 
पदाथ के प्रशमित होने पर आम्मा अपनी प्रभा से आप ही उद्भासित 
होती है । यह माया और मन मिथ्या है, इसका एक प्रमाण यह 
है फ्रि मन स्त्रय जड और अन्वफारस्वरूप है जो परचात्स्थित आत्मा 
वी प्रभा से चैतन्ययत्‌ श्रतीत होता है | जब इसरो समझ जाजोंगे 
तो एक अखण्ड चैतन्य में मन छूय हो जायेगा, तभी “अयमात्मा अह्म 
की अनुभूति होगी। 


यहाँ पर स्पामीजी बोले, “क्या तुझे नीद आ रही है १ गे जा 
सो जा । ” शिष्य स्थामीजी के पास के ही बरिछौने पर सो गया। डेप 
में स्ामीजी नौद अच्छी न आने के कारण बीच बीच में उठ कर खठने 
छगे [ शिष्य भी उठ कर उनकी आनशहयक सेया करने छगा। इस प्रकार 
रात बीत गई, पर सत्रि के अन्तिम ग्रहर में एक अदभुत-सा स्वप्न 
देखकर निद्रा भग होने पर वह बड़े आनन्द से उछा। प्रात'काठ गगा- 
स्नान करके जब शिष्य आया, तो देखा कि स्त्रामीजी मठ के नीचे के 
खण्ड में एक बेंच पर पूर्व की ओर मुँह किये बैठे हैं। रात्ि के स्वप्न को 
स्मरण कर स्व्रामीजी के चरणकमठो के पूजन के ढिए उसका मन चचछ 
हुआ और उसने अपना अभिप्राय प्रकट कर उनकी अनुमति के लिए 
प्रार्थन। की | उसकी व्याकुछता को देख स्वामीजी सम्मत हो गए, फिर 
शिष्य ने छुठ घबरे के फूछ सम्रह् कियि और स्वामीजी के शरीर में 
महाह्ित के अपिष्ठान का ध्यान करके निधिपूर्पर्त उनवी पूजा की पु 
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पूजा के अन्त में स्वामीजी शिष्य से बोले, “तू ने तो पूजा करली, 
पर्तु बाबूराम ( स्मामी प्रेमानन्दजी ) आऊर तुमे खा जायगा ! त्‌ ने 
कैसे श्रीरामकृष्ण के प्रूजापात में मेरे पाप को रखफर प्रजा !” ये बातें 
हो ही रही थीं कि स्वामी प्रेमानन्दजी वह्ौँ आ पहुँचे और स्वामीजी 
उनसे बोले, “देखो, आज इसने कैसा एफ काण्ड रचा है! श्रीराममृष्ण 
के पुजापान्न में फूठन्चन्दन छेफ़र इसने #री प्रजा की।” स्वामी 
प्मानन्दजी हंसने छगे और बोझे, “बहुत अच्छे? - किया, तुम और 
ओऔरामक्ृष्ण क्या दो दो हैं?” यह बात सुमऊर शिष्य नि कण गया । 


शिप्प एफ कार हिन्दू था। अखाय का तो कहना हेएे क्या, 
किसीकफा हुआ हुआ द्रव्य तक भी प्रहण नहीं करता था, इस 
स्थामीजी उसको कभी कमी ' भटजी” कहकर पुफारते थे।प्रतफालीन 
जछपान के समय पिलायती बिस्कुट इत्यादि खाते खाते स्त्रामीजी 
स्त्रामी संदानन्ड से बोले, “जाओ, भटठजी को तो पक्रड छाओ | " 
आदेश पाकर शिष्य के ज्ञद्यॉँ पहुँचते ही स्वामीजी ने शिष्य को इन 
द्रब्यों में से थोडा थोडा प्रसादरूष से खाने को दिया। ब्रिना दुनिधा में पड 
कर शिष्य को वह सत्र प्रहण करत देखऊर स्व्रामीजी हँसते हुए बोछे, 
* आज तुमने क्‍या खाया जानते हो ! ये सम मुर्गी के अण्डे से बनी 
हुई हैं।” इसके उत्तर में उसने कद्दा, “जो भी हो मुझे जानने की 
कोई आतनश्यकता नहीं, आपके प्रसादरूप अमृत को खाफर मैं तो 
अमर हो गया | ”” यह सुनकर स्त्रामीजी बोके, “मैं आशीर्पाद देता 
हूँ कि भाजसे तम्दारी जाति, वर्ण, आमियात्य, पाप पण्यादि अभिमाच 
सदा के लिए दूर हो जाएँ | ” | 


श्ष५ष 







विवकानन्दजी के संग में 


शिष्य आज ग्रातःकाल मठ में आया है स्वामीजी के चरणकमरों 
की बन्दना करके खडे होते ही स्वामीजी बोले, “ नौकरी ही करते रहने 
से क्‍या होगा £ कोई व्यापार कया नहीं करते! ” शिष्य उस समय 
रुक स्पान पर एक ग़हशिक्षक का कार्य करता था। उस समय तक 
उसके सिर पर प्रसार का भार न था। आनन्द से दिन बीतते ये। 
शिक्षक के कार्य के सम्बन्ध में जब शिष्य ने पूठा तब स्वामीजी ने 
कहा, “बहुत दिनों तक श्षिक्षकी करने से बुद्धि विगड जाती, है। 
ज्ञान का विकास नहीं होता। दिनरात छड़कों के बीच रहने से धीरे 
धीरे जड़ता आजाती है; इसलिए आगे अब अधिक मास्ठरी न कर। / 

शिष्य--तो क्‍या करें: # 


स्वामीजी-- क्यों £ यदि तुझे ग़ृहस्थी ही करनी है और 2 
कमाने की ही आकांक्षा है, तो जा अमेरिका में चछा जा | में 
का उपाय बता दूँगा। देखना पौच वर्षों में कितना धन कमा छेगा। 


री 


शिष्य--कौनसा व्यापार करूँगा ("और उसके दिए धन वहाँ 
से आएगा १ 


स्वामीजी--पायछ की तरह क्या बकता है? तेरे भीतर अदम्य 
शक्ति है। तू तो “मैं कुछ नहीं? सोच सोच कर वीयबिद्दीन बना 
जा रहा है। तू ही क्यो ?--सारी जाति ही ऐसी बन गई है। जा 
एकबार घूम जा; देखेंगा भारतवर्ष के बाहर छोगों का “ जीवनजचाह ? 
कैसे आनन्द से, सरठता से, प्रब् वेग के साथ बहता जा रहा दँ। 
और तुम छोग कया कर रहे हो # इतनी परिचा सीख कर दूसरों के 


-श्टट 
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दरपाजे पर भिखारी की तरह ' नौकरी दो, नौकरी दो! कहकर चिन्णा 
रहे हो। दूसरो व्री ठोझर साते हुए- गुलामी करके भी तुम छोग 
कया अभी महुष्य रह गये हो * तुम लोगो का मूल्य एक पूठी कौडी 
भी नही है। ऐसी छुजला छुफछा भूमि, जहाँ पर प्रकृति अन्य सभी 
देशों से करोडों गुना अधिक धन धान्य पैदा कर रही है, वहाँ पर 
जन्म छेफर भी तुम छोगो के पेट में अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं! 
जिस देश के धन-वान्य ने पृथ्वी के अन्य सभी देझों में सम्यता वा 
विस्तार किया है, उसी अन्नपूर्णा के देश में तुम छोगों वी ऐसी दुर्दशा ! 
तुम छोग घृणित कुत्तों से भी बदतर हो गये हो | और फिर भी अपने 
बेद-बेढान्त की डींग हॉकते हो ! जो राष्ट्र आउश्यक अन्नन्॒स्त्र का 

सा बन नहीं कर सकता और दृसरो के मुँह की ओर ताक कर ही 

गन ब्यतीत वर रहा है उस राष्ट्र का यह गर्व! धर्म-क्मों को 
तिछाजढि देकर पहिके जीयन-सम्राम में कूट पडो। भारत में रितनी 
चीजें पैदा होती हैं। ग्िदेशी छोग उसी कच्चे माल के द्वारा 'सोना! 
पैदा कर रहे है। और तुम *छोग बोस ढोनेयाछे मर्धों वी तरद्द उनके 
सामानों को उठाते उठाते मरे जा रहे हो। भारत में जो चीजें उपन्न 
होती है, पिदेशी उन्हींकों छे जाकर अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार की 
चीजें बनाकर सम्पत्तिशाली प्रन गये, और तुम छोग ! अपनी बुद्धि 
सन्दूक में बन्द करके घर का धन दूसरों को देकर “हा अन्न! “हा 
अन्न ! करके मठक रहे हो! 


शिष्य -अन्न समस्या वैसे हल हो सकती है, महाराज * 


१/ए, 


'विवेकानस्दजों के सग में ॥ 
स्वामीजी-उपाय तुम्हारे ही हाथों में है। ओँखों पर पड़ी बेंधफर 
कह रहे हो, “मैं अन्धरा हूँ, कुठ देख नहीं सकता! ” आँख पर की पट्टी 
अलग करदो, देखोगे--दोपहर के सूर्य की फिरणो से जगत्‌ आलोगित 
हो रहा है | रुपया इफ्डा नहीं कर सकता, तो जहाज का मजदूर 
बनकर पिदेद्म में चछा जा । देझी यस्त्र, गमठा, सूपा, झाड्ू सिर पर 
रखकर अमेरिका और यूरोप वी सडफ़ो और गलियों में घूम घूम कर 
बेच । देखगा भारत में उत्पन्न चीजो का आज भी बहों मिलना मूल्य 
है। हुगली जिले के कुछ मुसठमान अमेरिका में ऐसा ही व्यापार कर 
धनयान बन गये हैं । क्‍या तुम छोगों की विद्या बुद्धि उनसे भी कम 
है * देखना इस देश में जो *वनारसी साडी बनती है, उसके समान 
वटिया कपड़ा पृथ्मी भर में और कहीं नहीं बनता। इस कपड़े को 
छेकर अमेरिका में चछा जा। उस देश में इस कपडे से स्त्रियों के गाउने 
तैयार करने छग॒ जा, फिर ठेख कितने रुपये आते हैं। * 


शिष्य--मटाराज, बे छोग क्या बनारसी साडी का गाउन पहनेंगी* 
सुना है, रग पिरंगे ऊपडे उनऊे देश की औरतें पसन्द नही करतीं | 

स्पामीनी -छेगे या नही, यह मैंदेखूँगा। त्‌हिम्मत करके चछा तो 
जा) उस देश में मरे अंनक मित्र हैं। में उनसे तेरा परिचय करा दूँगा। 
आरम्म में कह सुनकर उनमें उन चीजो का भ्रचार करा दूँगा । उसके 
बाद देखेगा, कितने छोश उनकी नकछ करते हैं। तब तो त्‌ उनकी माम 
की पूर्ति करने मे भी अपने की असमर्थ पायेगा । 


शिप्य--पर च्यापार करने के लिए मूछथन कहाँ से आएगा ? 
१० 
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स्थामीजी -मैं किसी न किसी तरह तेरी काम झुरूः करा दूँगा । 
परन्तु उसके बाद तुझे अपने द्वी अयत्न पर,निर्भर रहना होगा | 'दतौ 
बा आप्त्यत्ति स्प॒गे जित्या वा भोक्ष्यसे मद्दीम:--इस गयत्न में यदि ठू 
मर भी जायगा तो भी बुरा नहीं । तुसे देखकर और दूसरे दस व्यक्त 
आगे बढ़ेंगे | और यदि सफ्छता आप्त दह्वो गई, तो फिर छुजपूर्वक 
जीवन व्यतीत करेगा । 

शिष्य--पर्तु महाराज, साहस नहीं होठा। . 

स्वामी जी--इसीडिए तो में कहता हूँ कि भाई, तुममें श्रद्धा नहीं 
है --आत्मविश्वास भी नहीं | क्या होगा तुम छोगों का ? न तो तुमसे 
गृहस्थी होगी और न धम्म ही | या तो इस भ्रकार के उद्योगधंवे करके 
रे 2 में गशस्त्री, सम्पत्तिआाडी वन, या सत्र कुछ छोड़ छाड़ कर 
इशारे पथ का अनुसरण कर और संसार के छोगों को धर्म का उपदेश 
देकर उनका उपकार कर; तभी तहमारी तरद्द मिक्षा पा सकेगा | केन-देन 
न रहने पर कोई किसी की ओर नहीं ताकता | देंख तो रहा है; हम 
धर्म की दो बाते सुनाते हैं,'इसीलिए गृहस्य छोग हमें अन्न के दो दाने 
दे रहेहैं | तुम छोग कुछ भी न करोगे, तो छोग तुम्दें अन्न भी क्यों देंगे ? 
नौकरी में, शुढ्ामी में इतना दुःख देखकर भी तुम छोग संचेत नहीं हो रहे 
हो ! इसीलिए दुःख भी दूर नहीं हो रहा है। यह अवश्य ही देवी माया 
का खेछ है | उस देश में मैंने देखा, जो छोग नौकरी करते हैं उनका 
स्थान पार्टमेंट ( राष्ट्रीय सभा ) में बहुत पीछे होता दै | पर जो छोग 
प्रयत्म करते विद्या-युद्धि द्वारा स््रतामधन्य हो गये हैं उनके बैठते के 
किए सामने की सीट रहती हैं। उन सब देझों में जाति-मेद का ईम्नट 


| 
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मेहतर आदि हैं इनकी कर्मशीकता और आत्मनिष्ठा तुममें से कई छोगों 
मै काफी अविक है। ये छोग चिरकाछ से श्पचाप काम किये जा 
एै हैं, देश का धन-धान्‍्य उत्पन्न कर रहे हैं, पर अपने मुँह से कभी 
नहीं कहते | थे छोग शीघ्र ही तुम छोगो से ऊपर उठ जाएँगे। धन 
उनके हाथ में चछा जा रहा है--तुम्हारी तरह उनमें कमी नहीं है। 
वर्तमान शिक्षा से तुम्हारा सिर्फ़ वाहरी परिवर्तन होता जा रहा है-- 
परन्तु नई नई उदभायनी शक्ति के अभाय के कारण तुम छोगो को घन 
कमाने का उपाय उपलब्ध नहीं हो रहा है। तुम ख्लेगों ने उतने दिन 
इन सत्र महनशीछ निम्नजातियो पर अत्याचार क्रिया है।अब ये 
छोग उसका बदछा छेंगे और तुम छोग 'हा! नौकरी ! ' हा! नौकरी! 
करके दुप्त हो जाओंगे। 


जिष्य--महाराज, दूसरे देशों की तुलना में हमारी उद्भायनी 
शक्ति कम होते पर भी भारत की अन्य सभी जातियाँ। तो हमारी बुद्धि 
द्वारा ही संचालित हो रही हैं) अत ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि' उच्च 
जातियों को जीयन-संग्राम में पराजित कर सकने की शक्ति और 
शिक्षा अन्य जातियों कहाँ; से पायेंगी * 


स्वामीजी -, माना क्रि उन्होंने तुम छोगो वी तरह पुस्तक नहीं 
पट्ी हैं, तुम्हारी तरह कोट फ्मीज पहनकर सम्य बनना उन्होने नहीं 
सीखा, पर इससे क्‍या होता है| वास्तय में वे ही राष्ट्र की रीढ़ हैं। 
यदि ये तिम्न श्रेणियों के छोग अपना अपना काम करना बन्द कर दें 
गो तुम छोगो को अन्न-स्थ मिउना कठिन हो जाय! कठकत्ते में यदि 


श्र 
बडे 


विवेकानन्दजी के संग में 
मेहतर छोग एक दिन के लिए काम बन्द कर देते हैं तो 'हाय तो' 
मच जाती है | यदि तीन दिन वे काम बन्द कर दें तो साक्रमिक * 
से शहर वर्बाद हो जाय ! अ्मिरो के काम बन्द करने पर तुम्हें + 
वस्त्र नहीं मिछठ सकते | इन्हें ही तुम छोग नीच समझ रहे हो * 
अपने यो शिक्षित मानकर अभिम्तान कर रहे हो । 

जीयन सम्राम में सदा छगे रहने के कारण निम्न श्रेणी 
छोगों में अभी तक ज्ञान का विकास नही हुआ। ये छोग अभी 
मानय बुद्धि द्वारा परिचाछित यन्त्र की तरह एफ ही भाय से काम व 
आये हैं-और बुद्धिमान चतुर व्यक्ति इनके पस्श्रिम और कारये का 
तथा निचोड लेते रहे हैं। सभी देशों मे इसी प्रकार हुआ दे । परन्तु 
दे दिन नहीं रहे | निम्न अणी के छोग घीरे धीरे यह बात समझ्न 
हैं, और इसके विरुद्ध सत्र सम्मिलित रूप से खडे होऊर अपने २ 
चित अधिकार प्राप्त करने के लिए दृढअतिज्ञ हो गए हैं| यूरोप ' 
अमेरिका मम निम्न जातीय छोगों ने जागृत होकर इस दिशा में प्र 
भी प्रारम्भ कर दिया है, और आज भारत में" मी इसके रुक्षण ६ 
गोचर हो रहे हैं । निम्न अ्रणी के व्यक्तियों द्वारा आजकल जो हृ 
ह॒डताछ हो रही है, वह इनकी इसी जाग्ति का ग्रमाण है। 
हजार प्रयत्न करके भी उच्च जाति के छोग निम्न भ्रेणियो को आं 
दबाकर नहीं रख सर्फेगे । अत्र निम्न श्रेणियों के न्याय-सगत 3 
कार की ग्राप्ति में सहायता करने में दी उच्च श्रेणियों का भा हे 

इसीलिए कहता हूँ कि तुम छोग ऐसे काम में छूण ज 
जसंसे साधारण जणी के झोगों में पिद्या का विकास हो | इन्हें ज 


श्र 
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समझा कर कहो --/ तुम हमारे भाई हो--हमारे शरीर के अग ही-- 
हम तुमसे प्रेम करत हैं--ध्ृणा नही ।' तुम छोगों की यह सहानुभूति 
पाने पर ये छोंग सौ गुने उत्साह के साथ काम करने छगंगे। आधृ- 
निक विज्ञान की सहायता से इनमें ज्ञान का विकास कर दो। इतिहास, 
भगोछ, विज्ञान, साहित्य और साथ ही साथ धर्म के गम्भीर तत्व इन्हें: 
सिखा दो । उससे शिक्षकों की भी दरिद्रता मिट जाएगी और लेन-देन 
में दोनों आपस में मित्र जैसे वन जायेगे । 

ह। 


शिष्प--परन्तु महाराज, इनमें शिक्षा का अ्रचार होने पर ये 
व्येग भी तो फिर समय आने पर हमारी ही तरह बुद्धिमान फिन्तु 
निईचेष्ट तवा आठसी वनकर जपने से निम्न श्रेणी के छोगों के परि- 
>म से छाम उठाने छग जाएँगे । 


स्वामीजी--ऐसा क्यों होगा ? ज्ञान का गिफास होने पर भी 
उहार कुम्हार ही रहेगा--मछुआ मछुआ ही बना रहेगा--क्रिसान 
खेती का ही काम करेगा ।*कोई अपना ब्नातीय धन्धा क्‍यों छोडेगा १ 
* सहज कम कौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ '--इस मान से शिक्षा पाने 
पर वे छोग अपने अपने व्ययसाय क्यों छोडेंगे ? प्िद्या के बल से 
अपनी जाति के कम को और भी अच्छी तरह स करने का प्रयत्न 
करेंगे । समय पर उनमें से दस पाँच प्रतिभाशाली व्यक्ति अपइ्य 
उठ खडे होंगे | उन्हें तुम अपनी उच्च अणी में सम्मिलित कर लोगे | 
तेजस्वी रिश्वामित्र को जो त्राह्षणों ने ब्राह्मण मान लिया था इससे 
(भिय जाति ब्राह्मणों के प्रति कितनी कृतज्ञ हुई थी--कहो तो ! उसी 


श्थ्ण 
ट 


पिवेकानन्दजी के संग में 


प्रकार सहाजुभूति और सहायता प्राप्त करने पर मनुष्य तो दूर रहा, 
पश्ञु पक्षी भी अपने बन जाते है। न्‍ 


शिष्प--महाराज, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सत्य तो है। 
परल्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी उच्च तया निम्न अणी के छोगों 
में बढ़ा अन्तर है | भारतवर्ष की निम्न जातियों के प्रति उच्च श्रेणी के 
छोगों में सहानुभूति की भावना छाना बड़ा ही कठिन काम ज्ञात होताए। 


स्वामीजी--परल्तु ऐसा न होने से तुम्हारा ( उच्च जातियों का) 
भा नहीं है। तुम लोग हमेशा से जो कुछ करते आ रहे हो, वह तुम्हार 
पृथकता का प्रयत्न रहा है। आपस की मारकाट ही करते हुए मर 
पिठोगे ! ये निम्न श्रेणी के छोग जब जाग उठेंगे और अपने ऊपर ञे 
वाले तुम छोगों के अत्याचारों को समझ्न छेंगे, तब उनकी फूक से 
तुम छोग उड जाओगे ! उन्हीने तुम्हें सम्य बनाया है, उस समय वे 
सब कुछ मिटा देंगे। सोचकर देखो न--रोमन सम्यता गॉछ जाति 
के पंज में पड़कर कहो चढी उाई । इसीलिए कहता हूँ, इन सब निम्न 
जाति के छोगो को विद्या-दान, ज्ञान-दान देकर इन्हें नीद से जगाने के 
लिए सचेण्ठ हो जाओ ' जब वे छोग जागेंग--और एक दिन वे अवश्य 
जागेंगे--तब वे भी तुम छोगो के किये उपकारों को नही भूछेंगे और 
तुम छोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे । 


इस प्रकार वार्ताढाप के बाद स्वामीजी ने शिष्य से कह्ठा--ये 
सब बाते अब रहने दे,--वले अब क्या निशचय झिया, कह ! मैं तो 
कहता हूँ, जो कुछ भी हो तू कुछ कर , अवश्य ! या तो किसी व्यापार के 


श्र 
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लिए चेष्ा कर, या नहीं तो हम छोगों की तरह “ आत्मनो मोश्षाय 
जगद्धिताय च'--ययाप सेन्‍्यास के पय का अनुसरण कर। यह अन्तिम 
पथ ही निस्सन्देह श्रेष्ठ पव है, व्यय ही गृहस्थ चनने से क्‍या होगा ६ 
समझा न, सभी क्षणिक ह--' नलिनीटछगतजल्मतितरलं, तद॒ज्जीवनम- 
तिशयचपछम्‌ ।? अनः यदि इसी आत्मद्रिस्वास को आप्त करने को 
उत्कण्ठित है, तो फिर समय न गैंवा | आगे बढ़ | “ यदहरेव बिरजेत्‌ 
सदहरेब प्रजजेत्‌ । * दूसरों के छिए अपने जीवन का बढ़िदान देकर 
छोगों के द्वार द्वार पर जाकर यद्ध अमय-बाणी सुना-- 


“.उत्तिष्ठत जाम्रत ध्राप्य वरान्‌ निवोधत ? 


श्ण्छ 
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जरा आर 


स्थान--बेलुड़, फिराय का सठभवन । 
चप--१८९८ ईस्वी । 

विपथ-- उद्योधन ” पत्र दी स्थापना--इस पत्र के 
हिए स्व्रामी प्रिशुज़नीत का अमित कष्ट त्पा ध्याग--सामीजी 
की इस पत्र को प्रशाशित करने वा उदेश--भ्रीरामउष्ण पी 
सन्यासी सन्‍्तानों का त्याग तथा अध्यतताय--शुहृस्थों के कल्याण 
के लिए ही पत्र का प्रचार आदि--- उदवोधन ” पत्र का सँचा- 
लन--जीवन को उच्च भाव से गढने के लिए उपायों का 
>पक्सी से घृगा करना या ब्रिसी वो डराना तिनदनीय--भारता 
में अमसन्नता का कारण--शरौर वो सब् बनाता 


जिस समय मठ आलम बाजार से छाकर बेडुड में नीछाम्बर बाबू, 
के बगीचे मे स्थापित किया गया, उसके थोडे दिन बाद स्वामीजी ने 
अपने गुरुभाइयों के सामने जनसाधारण में श्रीरामकृष्ण के भागों के. 
अचार के छिए बगछा भाषा मे एक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताय 
रखा | स्वामीजी ने पहिलेएक दैनिक समाचार-पत्र निकालने का प्रस्ताव 
किया था। परन्तु उसमें काफी घन की आपरपकक्‍ता होने के कारण एक 


श्ष्८ 
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प्राक्षिक पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव ही सर्वसम्मति से निश्चित 
हुआ और स्त्रामी त्रिगुणातीत को उसके संचाछन का भार सौंपा गया | 
स्वामीजी के पास एक हजार रुपये थे; श्रीरामकृष्ण के एक महस्य भक्त « 
ने और एक हज़ार रुपये ऋण के रूप में दिये, उसी धन से काम झुरू. 
हुआ | एक छापाखाना' खरीदा गया और द॒याम बाज़ार के ' रामचन्द्ध मैत्र 
छेन ! में श्री गिरीद्धनाय वसाक के घर पर वह प्रेस रखा गया। स्वामी 
त्रिगुणातीत ने इस प्रकार * कार्यभार ग्रहण करके बंगछा सन १३०५, 
माघ के प्रथम दिन उक्त “पत्र” का प्रयम अंक अकाशित किया । 
स्त्रामीजी ने उस पतन्न का नाम ' उदबोधन ? रखा और उसकी उन्नति 
के लिए स्परामी त्रिगुणातीत को अनेकानेक आशीर्वाद दिये | अपक 
रिश्रिमी स्वामी त्रियुणातीत ने स्वामीजी के निर्देश पर उसके मुद्रण 
या प्रचार के छिए जो परिश्रम किया था वह अवणेनीय है। कभी 
क्‍त ग्रहस्थ के भिक्षात्न पर निर्वाह कर, कभी अभुकत रहकर, कभी प्रेस 
था पत्र सम्बन्धी कार्य के छिए दस दस मील तक पैदक चछकर 
यामी त्रिगुणातीत उक्त थत्र की उन्रति तथा अचार के छिए प्राणपण से 
यहन में छग गए | उस समय पैसा ठेकर कर्मचारी रखना सम्भव न था 
पर स्वामीजी का आदेश था कि पत्र के छिए एकत्रित धन में से एक 
[सा भी पत्र के अतिरिक्त अन्य ऊ़िसी कार्य में खर्च न ऊिया जाय; 
सीछिए स्वामी त्रिगुणातीत ने भक्तों के घर घर भिक्षा माँग कर जैस 





+ स्वर्गीय हरमोहन मित्र । 
बृ यद छापासाना स्व्रामीजी के जीवनकाऊ में दी कई कारणों से बैच 
दिया गया या १ 


श्ष्र 
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तैसे अपने भोजन और वस्त्र का प्रवन्य करने हुए उक्त निर्देश वा 
अक्षरश पाठन किया था। 


पत्र की प्रस्तायना स्वामीजी ने स्वय लिख दी थी और निश्चय हुआ 
कि श्रीरामशष्ण के सत्यासी तथा गृस्थ भक्तगण ही इस पत्र में निवन्ध 
आदि छिखिंग तथा किसी भी प्रकार के अइलीढ विज्ञापन आदि इस पत्र में 
प्रकाशित न होंगे | श्रीरामक़ष्ण मिशन एक सब का रूप धारण कर 
चुका था । स्वामीजी ने मिशन के सदस्यों से इस पत्र में निबन्ध आदि 
लिखने तया श्रीरामदृष्ण के धर्म सम्बन्धी मर्तों का पतन की सहायता से 
जनसाधाएण में प्रचार करने के लिए अनुरोध क्रिया | पत्र का प्रथम 
अंफ प्रकाशित होने पर एक दिन शिष्य मठ में उपस्यित हुआ। प्रणाहु 
करके बेठ जाने पर उससे स्थामीजी ने उदवोधन पत्र के सम्बन्ध में 
बार्तहाप प्रारम्भ क्रिया -- / 


स्वामीजी--( पत्र के नाम को हँसी हँसी में पिह्षत करके )-- 
* उद्वन्धन ? # देखा है £ 


शिष्य--जी, हाँ ! सुन्दर है ! 


।' स्वामीजी--इस पत्र के भाय भाषा सभी कुठ नए ढाँचे में गढने 


शिष्य- कैसे ? 





# इस शब्द का अर्थ द--गछे में फांसी छग॒वाकर आत्मघात कर लेना। 
हा 


ख्द्छ्ज 
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स्वामीजी--श्रीरामकृष्ण का भान तो सब को देना होगा ही; 
साथ ही बंगढछा माषा में नया जोश छाना होगा। उदाहरणार्थ, बार बार 
केयर क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है; 
परिशेषण देकर क्रियापदों का प्रयोग घटा दैना होगा ।त्‌ ऐसी भाषा मे 
निबन्ध छिखना झुरू कर दे । पहले मुझे दिखाऊर फ़िर उदज्ोधन में 
प्रऊाशित होने के लिए भेजते जाना । 


शिष्य -महाराज, स्वामी त्रिगुणातीत इस पत्र के छिए जितना 
परिश्रम कर रहे है, वह दूसरों के छिए असम्मप्र है। 


/  स्पामीजी--तो कया तर समझता है फि श्रीरामकृष्ण वी ये सत्र 

न्यासी सन्‍्तान केयर पेड के नीचे घूनी जछाकर बैंठे रहने के लिए ही 
पढा हुई हैं! इनमें से जो जिस समय जिस कार्यक्षेत्र में अबतीण होगा उस 
समय उसका उद्यम देखऊर छोग ढंग रह जायेंगे। इनसे सीख, काम 
कैसे करना चाहिए। यह दूख, मेरे आदेश का पाछन करने के लिए 
त्रिगुणातीत साधन भजन, ध्यान-धारणा तक छोडफर कर्तन्यक्षेत्र में 
उत्तर पडा है| क्‍या यह कम त्याग की बात है ! मेरे प्रति कितने प्रेम 
से कम की यह प्रेरणा उसमें आई हे देख तो, काम पूर्ण होने पर ही 
बह उसे छोडेगा ! क्या तुम छोगो में है ऐसी च्ट्ता १ 


शिष्य--परल्तु महाराज, गेरुआ वस्त्र पहने संन्यासी का गृहर्स्यों 
के द्वार द्वार पर इस प्रकार घूमना फिरना हमारी दृष्टि में उचित नहीं है | 


ए्०१्‌ 


विवकानन्दजी के संग में 

स्वामीजी--क्यों ? पत्र का प्रचार तो गृहस्पों के ही कल्याण 
के छिए है| देश में नपीन भाव के प्रचार से जनसाधारण का कल्याण 
होगा | क्या व्‌ इस फलायाक्षारहित कम को साधन-मजन से कम 
मदहृत्तपृण समझता है ? हमारा उद्देश्य टै जीयों का कल्याण फरना। 
इस पत्र की आमदनी से हमारा इरादा पैसा कमाने का नहीं है। हम 
सर्वत्यागी संन्यासी हैं--हमारे स्त्री-पुत्न नहीं हैं जो उनके छिये कुछ 
छोड जाएँगे। यदि काम सफ़ूछ हो तवा आमदनी बटे तो इसकी सारी 
आमदनी जीय-सेया के उद्देश्य से खच होगी | स्थान स्थान पर सब 
और सेग्राश्मम स्थापित करने तया अन्यान्य कल्याणफारी कारों में 
इससे बचे हुए धन का सदुपयोग हो सफ्रेगा। हम छोग गरहस्थों बी 
तरह धन समप्रह के उद्देश्य से यह काम नहीं कर रहे हैं | केयछ पु 
हित के; लिए ही हमारे सभी काम हैं, यह जान लेना। 


शिष्य-फिर भी सभी छोग इस भाय को समझ नहीं सफते। 
स्वामीजी--न सही ! इसमें हमारा क्या बने या विगडेगा £ 
हम निन्‍्दा या प्रशंसा की परवाह करके कार्य म॑ अग्रसर नहों हुए हैं। 


शिष्य--महाराज, यह पत्र हर पन्द्रह दिनो के बाद प्रकाशित 
होगा; हमारी इच्छा है कि बद्द साप्ताहिक हो । 


स्त्रामीजी-ञयह तो ठीक है, परन्तु उतना धन कहो है 
श्रीरामकृष्ण की इच्छा से यदि रुपये की व्ययस्था हो जायगी तो छुछ 
समय के पश्चात्‌ इसे दैनिक भी क्रिया जा सझता है और गति दिन 


पर 
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इसकी छाखो प्रतियाँ छपक॒र कछफत्ते की गली गली में पिना मूल्य 
बाँठी जा सफती हैं । 


रिप्य--आपका यह सफल्प बहुत ही उत्तम है। 


स्त्रामीजी--मेरी इच्छा है क्रि इस पत्र को स्पायठम्त्री बनाकर तुझे 
सम्पादक बना दूँ। किसी चीज को पहले पहछ खडा करने की शक्ति 
तो तुम लोगों में अभी नहीं आई है। इसमें तो ये सत्र सर्वत्यागी साधु 
ही समय हैं | ये छोग काम करते करते मर जायेंगे, फिर भी हृटनेयाले 
नहीं हैं | तुम छोग थोडी बाघा आते ही, थोडी निन्‍दा सुनते ही चारो 
ओर अधफार ही अधफार देखने रूगते हो । 


शिष्पय-हाँ, उस दिन हमने देखा भी था झि स्व्रामी त्िगुणा- 
«ते ने पहले श्रीरामकृष्ण के चित्र की श्रेस मे पूजा करछी और तन 
काम प्रारम्भ किया | साथ ही काम वी सफलता के छिए आपकी कृपा 
की प्रार्थना की । 


स्वामीजी--हमारा केन्द्र तो श्रीरामफृष्ण ही हैं। हम एक एफ 
व्यक्ति उसी प्रकाश-केल्द्र की एक एक किरण मात्र है। श्रीरामयृष्ण 
की पूजा करके काम का प्रारम्भ किया, यह अच्छा क्िया। परन्तु उसने 
पूजा की बात तो मुझसे कुठ भी नहीं कही ? 


शिष्प--मद्दाराज, वे आपसे डरते हैं | उन्होंने मुझसे कछ कहा, 
5 तू पहले स्त्रामीजी के पास जाऊर जान आ ऊि पत्र के प्रथम अक 
के बारे में उनवी क्या राय है, फिर में उनसे मिलँगा। " 


रद 
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स्ामीजी--त्‌ जाकर कह दे, में उसके काम से बहुत असल 
हुआ हैँ। उसे मेरा आश्षीयांद भी कहना और तुम छोग सत्र जहाँ तक हे 
सके उसकी सद्दायता करना। यह तो श्रीरामकृष्ण का ही काम है। 


इतनी बातें कहकर स्त्रामीजी ने अक्मानन्द स्त्रामीजी को पास 
बुलाया और आयश्यकतानुसार भविष्य में उदबोधन के छिए जिगुणातीत 
स्वामी को और अधिक धन देने का आदेश दिया | उस दिन रात को 
भोजन के पश्चात्‌ स्त्रामीजी ने फिर विष्य के साथ उद्योधन पत्र के 
सम्बन्ध में चर्चा की | 


स्रामीजी--उदवोधन के द्वारा जनसाधारण के सामने विधायक 
आदर्श रखना होगा। “नहीं, नहीं” की भायना ग्नुप्य को दुर्बछ 
बना डालती है। देखता नहीं, जो माता पिता दिन रात बच्चों के 
लिखने पढने पर जोर देते रहते हैं, फहते हैं, 'इसका कुछ सुधार नही 
होगा,” “यह मूर्ख है, गधा है? आदि आदि--उनऊे बच्च अधिकाद 
बैसे ही बन जाते हैं। वच्चें। को अच्छा कहने से और प्रोत्साहन देने 
से, समय आने पर वे स्वय ही अच्छे वन जाते हैं। जो नियम बच्चों 
के छिए हैं परे ही उन छोगों के छिए भी हैं जो भाय राज्य के उच्च 
अधिकार की तुलना में उन झिश्लुओं की तरह हैं यदि जीयन को 
सगठित करने वाले भात्र उत्पन्न रिम्रे जा सकें तो साधारण ब्यक्ति 
भी मनुष्य बन जाएगा और अपने पैरों पर खडा होना सीख सफेगा। 
महुष्य भाषा, साहित्य, दशशन, कपिता, शिल्प आदि अनेकानेक क्षेत्रों 
अं जो प्रयत्न कर रहा है उसमें बह अनेकों गछतियाँ। करता है। आन 


ब्ध्ड् 
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इयक यह है कि हम उसे उन गछतियों को न बतद्यकर उसे प्रगति 
के मार्ग पर धीरे घीरे अग्रसर होने के लिए सह्यायता दें। गरतियाँ 
दिखा देने से छोगो के मन में दुःख होता है तया वे हतोत्साद हो 
जाते हैं | श्रीरामकृष्ण को हमने देखा है--जिन्हें दम त्याज्य मानते ये 

०० शी -य. अल. पु हज कर ० ० मीकीनप 
उन्हें भी वे प्रोन्‍्साद्ित करके उनके जीवन की गति को छौटा देते थे। 
शिक्षा देने का उनका टेग ही बड़ा अदभुत या। 


इसफे पश्चात्‌ स्त्रामीजी थोड़ा चुप हो गए। थोड़ी देर बाद फिर 
कइने लगे, “ धर्मप्रचार के काम को बात बात में क्रिसी पर भी नाक- 
भी प्लिफ़ेड़ने का काम न समझ छेना | शरीर, मन और आत्मा से 
से सम्बद्ध सभी वार्तों में मनुप्प को विधायक भात देना होगा, परन्तु 
गणा के साथ नहीं | आपस में एक दूसरे से घृणा करते करते ही तुम 
छोगों का अधःपतन होगया है । अब्र केवछ सबल होने तथा जीवन 
को संगठित करने का भाव फैछाकर छोगों को उठाना होगा | पहले 
इसी उपाय से समस्त हिह्यू जाति को उठाना होगा-उसके बाद 
दुनिया को उठाना होगा | असछ में श्रीरामकृष्ण के अवततीण होने का 
उद्देश्य यही था । उन्होंने जगत्‌ में क्रिसी के भाव को नष्ट नहीं किया। 
उन्होंने महापतित मनुष्य यो भी अभय और उत्साह देकर उठा लिया 
है। हमें की उनके चरणचिन्हों का अनुसरण कर सभी को उठाना 
होगा -जगाना होगा- समझा £# 


+ तुम्हारे इतिहास, साहित्य, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य 
को केबल डराने का ही कार्य करते हैं | मनुष्य से केवछ कह्द रहे हैं- 


न्ण्५ 
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* तू नरऊ में जाएगा, परी रक्षा का कोई उपाय नहीं ट।! इसलिए 
आरत की नस नस में इतनी अयसन्नता प्रयिष्ट हो गई हे | अत. वेद- 
चेदान्त के उच्च भागों को सरल भाषा में छोगों को समझा देना होगा। 
संदाचार, सदव्यय॒हार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और चण्डाल 
को एक ही भूमि पर खडा करना होगा। उदयोभन पत में इन्हीं विषयों 
को हिपफरवाछक, बुद्ध, स्त्री, पुरुष सभी को उठा दे तो देखेँ | तब जानँगा 
देरा वेढ-वेदान्त पढ़ना सफल हुआ है | क्या कहता है बोछ,--कर सकेगा * 


शिप्य--मन कहता है, आपका आशीर्याठ और आदिश होने पर 
सभी गिपयों में सफछ हो सकूँगा। 


स्वामीजी-- एक बात और, तुम्हें शरीर को इढ़ बनाना सीखना 
होगा और यही दूसरों को भी सिखाना होगा | देखता नहीं मैं अभी भी 
प्रति दिन डम्बेल करता हूँ। रोज संबेरे शाम घूमना | शारीरिक परिश्रम 
करना, शरीर और मन साथ ही साथ उन्नत होने चाहिए। सभी बातों 
में दूसरों पर निर्भर रहने से कैसे काम चढेगा" शरीर को सुदृद बनाने 
की आपश्यकता समझने पर त्‌ स्वय द्वी उस रिपय में चेष्टा करेगा। 
इस आउर्यकता को समझने के ही लिए तो शिक्षा की जुरूरत है। 
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स्थान--कलकत्ता 


विपय--भगिनी निवेदिता आदि के साध स्वामीजी का 
अलौपुर पश्चशाला देखने जाना-- पश्चुशाल्व देंसत समय वाताौछाप 
समा हँसी-दर्शन के दाद पश्चुशाल्ा के सुपरि०:०्डण्ड रायबह्ादुर 
बाबू रामब्रझ्म सन्‍्याऊ के मझान पर चाय पीना तथा क्रमविकास 
के सम्बन्ध में बरातीलाप--क्मविसास का कारण बसाकर 
पाश्यात्य विद्वानों ने छो कुछ फद्दा हैं वह अन्तिम निर्णय नहीं 
है--उस विपय के कारण के सम्बन्ध में भद्यामुनि पत्तम्जलि का 
मत--दागवाजार में छौट कर स्वामीजी या फिर से क्मविकास 
के बारे में वोतीलप--पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बतांय हुये क्म- 
विकास के कारण मानलेतर अन्य प्रागियों में सत्य होने पर भी 
मानव जाति में सयम तथा त्याग दी सर्वोच्च परिणति के कारण 
हें -स्वामीजी ने सर्वेसावारण यो सबसे पहले दारीर यो मुदृद 
बनान के लिए क्‍यों कह्दा । 


आज तीन दिन से स्वामीजी वागबाजार के स्वर० बलराम 
चसु के मफान पर नियास कर रहे हैं। प्रतिदिन अगणित छोगों की 
मीड हैं। स्त्रामी योगानन्द भी स्वरामीजी के साथ ही नियास 
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कर रहे हैं । आज मगिनी निग्रेद्विता को साय लेकर स्वरामीजी अलीपुर 

का जू ( पश्ञुशाछा ) देखने जायेंगे | शिष्य के उपत्यित होने पर 
पु का पु लक हम 

उससे तथा स्वामी योगानन्द से कहा, "तुम छोग पहछे चले जाओ-- 

मैं निवेदिता को छेकर गाडी पर योडी देर में आ रहा हूँ। ” 


स्वामी योगानन्द शिष्य को साथ छेकर ट्राम द्वारा करीय टाई 
बजे रताना हो गये | उस समर्भ घोड़े की द्वाम चछती थी | दिन के 
करीय चार बज पश्नुण्ाझा में पुँचकर उन्होंने चगीचे के सुपरिण्देण्डेण्ट 
रायपहादुर वाबू रामत्ह्म सन्याढ से भेंट की। स्तामीजी आ रहे हें यह 
जानकर रामत्रह्ष वायू बहुत ही प्रसन्न हुये और स्त्रामीजी का स्वागत 
करने के लिए स्वय बगीचे के फाटक पर खड़े रहे। करीन ३ 
बजे स्वामीजी भगिनी निम्रदिता को साथ छेफर वहाँ पहुँचे। 
वातू भी बडे आदर सत्कार के साय स्वरामीजी तथा निमेद्िता का 
स्वागत कर उन्हें पशुशारा के भीतर ले गये और बरीय डेढ घण्टे तक 
उनके साथ साथ घूमते हुये बगीचे के त्िमिन्न, स्थानों को दिखाते रहे । 
स्वामी योगानन्द भी शिष्य के साथ उनके पीछे पीछे चछे । 


रामप्रह्म बाबू बनस्पति-शास्त्र के अच्छे पण्डित थे | बीच के 
नाना प्रकार के वृक्षों को दिखाते हुये यनस्पति-झास्त्र के मतानुसार 
काछक्रम में वृक्षादि की किस प्रकार क्रम-परिणति हुई है, यह वतछाते 
हुए आंगे बढने छगे | तरह तरह फे जानयरो को देखते हुए स्त्रामीजी 
भी बीच बीच में जीय वी क्रम परिणति के सम्बन्ध में डारयरिन के मत 
की आछोचना वरने रंगे । शिष्य को स्मरण है, सांपों के घर में जाकर 


>> 
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उन्होंने बदन पर चक्र जैसे ठाग वाढे एक वृद्त्‌ सोप झो दिखाऊर कहा, 
“देखो, इसीसे काछकम में कछुआ पैदा हुआ है) उसी सौंप के बहुत 
दिनों तक एफ स्थान पर बैठे रहने के फारण धीरे धीरे उसकी पीठ कडी हो 
गई है।” इतना कहकर स्वामीजी ने शिष्य से हँसी हँसी में पूछा, "तुम छोग 
कछुआ खाते हो न? डारजिन के मत मे यह सौंप ही कालक्रम 
के अनुसार कठुआ बन गया है,--तो बात यह हुई कि तुम छोग सॉंप 
भी खाते हो ।” शिष्य ने सुनकर मुँह फेरकर कहा--/ महाराज, कोई 
चीज क्रम ग्रिफास के द्वारा दूसी चीज बन जाने पर जय उसका 
पहले का आकार और अकृति नहीं रहती तो फिर छुआ खाने से सौंप 
खाना कैसे हुआ * यह आप कैसे कह रहे हैं * ? 


शिष्य की वात छुनकर स्वामीजी तथा रामत्र्म बाबू हँस पडे और 
भागनो निवेदिता को यह वात समझा ठेने पर वे भी हँसने छगी | धीरे 
धीरे सभी छोग उस ऊठपघरे की ओर बढने छंगे, जिसमे दर, बाघ 
आदि रहते ये । $ 


रामग्रह्म बाजू की आश्ञानुसार उहाँ के चपरासी छोग शेरों तथा 
बाघों फे लिए अगिक परिमाण में मास छाफर हमारे सामने ही उन्हें 
बिलाने छगे | उनकीः सानन्द' गर्जना सुनकर तथा आगम्रहपूर्परक्त मोजन 
माँगना देखफर हम छोग बडे प्रसन्न हुए । इसफे थोडी देर बाद हम 
सभी बगीच्रे में स्थित रामब्रह्म बाबू के मफान में आए | यहाँ पर चाय 
तथा अडपान आदि की व्ययस्था हुई। स्वामीजी ने भोडी सी चाय 
पी | निवेदिता ने भी चाय पी । एव ही मेज पर वैठफ़र भगिनी नियि- 
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दिता वी हुई हुई मिठाई तथा चाय ठेने में समेच होते देख स्वामीजी 
ने शिष्य से कई वार अनुरोध करके उसे बह खिलाई और स्वय जढ़ 
पीकर उसका घाफी बचा हुआ जछ शिष्य को पीने के लिए दे दिया। 
इसके बाद डारपिन के क्रम तिफासयाद के सम्बन्ध में थोडी देर तक 
चची होती रही । 


रामप्रह्न वारू--डारतिन ने क्रम रिकासताद तथा उसके कारण 
की जिस भाग से समझाया है, उसके बारे में आपकी क्‍या राय है * 


स्वामीजी--डारतिन का ऊहना ठीक होने पर भी में ऐसा नहीं 
मान समता कि क्रम ग्रिकास के कारण के सम्बन्ध में वही अन्तिम 
निर्णय है। 


रामत्रह्म बाबू--क्या इस प्रिपय पर हमारे देश के प्राचीव 
पिद्दानों ने किसी प्रकार का जिचार नहीं किया # 
॥)] 


स्व्रामीजी-साख्यटशन में इस प्रिपय पर पर्याप्त विचार रिया 
शया है। मेरी सप्तति से ऋण पिज्ञात के कारण के बारे भें भारतयप थे, 
आंचीन दार्शनिकों का सिद्धान्त ही अन्तिम निर्णय है। 


रामब्रह्म बाबू--यदि सक्षेप्र में उस सिद्धान्त को समझाना 
सम्मप्र हो तो सुनने की इच्छा है | 


स्रामीजी -निम्न जाति को उच्च जाति में परिणत कहने में 
पर्चात्यो की राय में 'नीयनसम्राम' (४:०ए९८)७ 07 0ड्४(७४०९ 
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योग्यतम का उद्यतन? (हपाशएडं 08 ६6 65६ ऊ 

प्राकृतिक नियरोचन! (7परःक्ष 50]06|09) आदि जिन सय 
नियमों को कारण माना गया है, आप उन्हें अपश्य ही जानते होंगे | 
परन्तु पातञ्जक-दरीन में उनमे से एक को भी उसका कारण नहीं माना 
गया है। पतज््जलि की राय दे कि, “पकृत्यापुरात्‌ !--अर्यात्‌ प्रदृति 
की पूर्ति क्रिया द्वारा एक जाति दूसरी जाति में परिणत हो जाती 
है। पिम्नों के साथ दिन रात सघर्ष करके बैसा नहीं होता है । मैं 
समझता हैँ कि सबप और प्रतिदन्दिता तो वहुधा जीन की पृणता- 
ग्राप्ति मे स्फायटें बन जाती हैं | यदि हजार जीयों का पिनाश बरके 
एक जीप की क्रमोन्नति होती है (जिसका पाइचात्य दर्शन समर्थन 
रस्ता है) तो फिर कहना होगा कि कम गियास' द्वारा जगत्‌ वी कोई 
पैशेप उन्नति नहीं हो रही है। जागतिक उन्नति की प्रात यदि मान 
शी छी जाय तो भी यह बातमाननी ही पडेगी कि आध्यात्मिक तिफास 
के लिए पह पिशेष जिध्नकारफ है | हमारे दार्शनिकों का कहना है कि 
सभी जीप पूर्ण आत्मा हैं | इस आत्मा के प्रकाश के वम-ज्यादा होने के 
कारण ही प्रकृति की अभिव्यक्ति तथा त्रिकास मे त्रिभिन्नता ठिखाई 
देती दै। प्रकृति की अभिव्यक्ति एप गिवास में जो विच्त हैं, वे जब 
सम्पूर्ण रूप से दूर हो जांते हैं तब धर्ण भाय से आत्मप्रयाञ होता है। 
प्रकृति जी अभिव्यक्ति के निम्न स्तरों में चाहे जो हो परन्तु उच्च स्तरों में 
उन्हें दूर करने के लिए इन पिष्मों के साय दिन रात रूप करना 
आंश्यक नहीं है। देखा जाता है, वहाँ पर शिक्षा-दीक्षा, ध्यान धारणा 
एप प्रधानतया त्याग के ही द्वारा पिष्न दूर हो जातिह अथपा अधियनर 


श्र 
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आत्प्रकाग् प्रकट होता दै। अत पिष्नों को आमप्रकाश का कार्य हि 
कहकर कारण कहना तथा प्रकृति की इस ग्रिचित्र अभिव्यक्ति के 
सहायक कहना ठीऊ नहीं है। हज़ार पापियों के प्राणो का नाश करके 
जगत्‌ स पाप को दूर करने की चेथ्टा करने से जगत्‌ में पाप की वृद्धि 
ही होती है। परन्तु यदि उपदेश देकर जीय को पाप से निवृत्त किया 
जा सके तो जगत्‌ में फिर पाप नही रहेगा। अप देखिये, पारचात्यो के 
सर्यर्ष मतयाद ( ७४०ए४४१७ १0९०75 ) अधीत्‌ जीयों का आपस में 
सर्प व प्रतिदवन्द्िता द्वारा उन्नति करने का मतयाद मिलना भयानक 
मालूम होता है। 


राम्प्रक्ष बाबू स्वरामाजी की बातो को छुनकर दग रह कक. । अन् 
में बोढे, “इस समय भारतयप में आप जैसे प्राच्य तथा पाइचाल् यु 

दर्शनों में पारगत विद्वानों की ही आपश्यकता है। ऐसे ही परिद्वान्‌ 
व्यक्ति एसद्रेशदर्शी शिक्षित जनसमुदाय की भूलो को साफ साफ 
दिखा दे सकते हैं। आपनी क्रमगिफासत्राद' की नवीन व्याझ्या सुनकर 

में विशेष आनन्दित हुआ हूँ।” 


चलते समय रामप्रह्म वाबू ने बगीचे के पाठक तक आकर 
स्वामीजी को बिदा क्रिया और बचन दिया ऊ्रि किसी अन्य दिन 
उपयुक्त अग्रसर देखकर फिर एफान्त में स्व्रामीजी से भेंट करेंगे। में 
कह नहीं सकता कि रामब॒ह्म बल्बू ने उसके बाद फिर स्थामीजी के 
पास जाने का अयसर आप्त किया या नहीं, क्योंकि इस घटना के 
थोडे ही दिन बाद उनको मृत्यु होगई। 


रश्र 
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शिष्य स्त्रामी योगानन्द के साथ ट्राम पर सार होकर रात के 
करीए ८ बजे बागवाजार छौटा। स्वामीजी उससे करीय पन्द्रह मिनट 
पहिले छौटकर आराम कर रहे थे। छगभग आध घण्टा विश्राम करने 
के बाद वे बैठक़घर में हमारे पास उपस्थित हुये | उप्त समय यह पर 
स्व्रामी योगानन्द, स्व० शरच्चन्द्र सरकार, शशिभूपण घोष (डाक्टर ), 
पिपिन ब्रिहारी घोष ( डाक्टर ), शान्तिराम घोष आदि परिचित मित्रगण 
तथा स्वाभीजी के दशेन की इच्छा से आये हुए पंच छ अन्य सम्जन 
भी उपस्थित थे। यह जानकर कि आज स्वामीजी ने पशुभाला देखने 
क ढिए जाकर रामब्रह्म वाबू के पास क्रत्रियासपयाद की अपूर्त ब्यायया 
की है, समी छोग उक्त प्रसंग को विशेष रूप से सुनने के लिए पहिले - 
से ही उत्सुक थे, अत उनके जाते ही, सभी वी इच्छा को देखऋर 

शध्य ने उसी प्रसग को उठाया। 


शिप्पय-महाराज, पश्नुशाढा में आपने क्रमत्रिफास के सम्बन्ध 
मेँ जो कुछ बहा पा, उसे में अच्छी तरह समझ न सका। कृपया उसे 
सरल भाषा में फिर कहियेँ । 


स्वामीजी-जक्षयों, क्या नहीं समझा ? 


शिष्य--यही कि आपने पहिले अनेक बार हमसे कहा है कि 
बाहरी शक्तियों के साथ संबर्ष करने की क्षमता ही जीवन का चिह्न दे 
और वही उन्नति की सीढी है। हृसलिए आपने आज जो बतलाया है 
यहः कुछ उछ्ठा सा छगा। 


श्र 


पवेपेफानन्दजी के संग मे 
स्तमीजी--उछठा क्‍यों वताऊँगा ? त ही समझ न सझा। 
निम्न प्राणी जगत्‌ में हम यास्तय में जीयित रहने के लिए सर्प, संत 
से अधिक सामय्यत्रान्‌ का उदयर्तन आदि नियम प्रत्यक्ष देखते हैं। 
इस्तीलिए डारगरिन*का मतयाठ कुछ कुछ सय ज्ञात होता है। परन्तु 
मनुष्य जगत्‌ में जहेँ। श्ञान-बुद्धि का तिकास हैं वो हम उक्त नियम 
के पिपरीत ही देखते हैं| उदाहरणार्, जिन्हें हम वास्तय में महान्‌ 
पुर॒प या आदर्श पुर॒प समझते हैं उनका बाह्य जगत से सबर्प विल- 
कुठ नहीं दिखाई देता। पशु-जगत्‌ में सस्कार अथगा स्वाभात्रिक ज्ञान 
की प्रतकता है। पर्तु मनुष्य ज्यो ज्यो उन्नत होता जाता है त्यों त्यों 
- उसमें बुद्धि वा पिज़ास होता जाता है। इसीलिए मलुष्येतर प्राणी- 
जगत्‌ वी तरह बुद्धनियुक्त मनुष्प-जगत्‌ में दूसरों का नाश करने 
उन्नति नहीं होसकती। मान का संत श्रेष्ठ पूर्ण विकास एकमाज त्यार 
के ही द्वार समय होता है। जो दूसरे के छिए. जितना त्याग के 
सके, मनुष्यों में वह उतना वडा है। और निम्न स्तर के पद्चओ में जी 
जितना ध्यस कर सता है, वह उतना ही बलयान्‌ समझा जाता है। 
अत जीयन सर्प-तक्त इन दोनो क्षेत्रों में ए्क स्रा उपयोगी नहीं हो 
सकता। मनुष्य का सथर्प है मन मे। मन को जो जितना वशीभूत 
कर सका, चह उतना बडा बना है। मन के सम्पूर्ण रूप से वृत्तियेहीन 
बनने से आत्मा का पिकास होता है। मनुष्य से मिन्न प्राणी-जगत्‌ में 
स्थुछ देट के सरक्षण वो लिए जो सघर्ष होते देखे जाते है, वे ही 
मानवजीयन में मन पर ग्रभुता स्थापित करने के लिए अथवा सचयृत्ति- 
सम्पन्न बनने के टिए होते रहते है | जीवित वृक्ष तथा तालाब के 


ग्श्छ 
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जल में पड़ी हुई वृक्ष-ठाया की तरद मलुप्येतर आरणियों का सेवर्ष 
, मनुष्य-जगत्‌ के संयर्प से तिपरीत देखा जाता है। 


झिष्य--तो फिर आप हमें शारीरिक उन्नति करने के छिए 
इतना क्यों कहा करते हैं १ 


स्थामीजी--क्या तुम छोग मनुष्य हो ? हाँ, इतना ही कि तुममे 
योड़ी बुद्धि है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो मन के साथ सम्राम कैसे 
कह सकोंगे ? तुम छोग क्या जगत्‌ के परिपरणं उ्रिकास रूपी मलुष्य « 
कहलाने योग्य रह गये हो ः आहार, निद्धा, मैथुन के अतिरिक्त तुम 
छोगों में और है ही क्या: ग़नीमत यही है कि अनतक चतुष्पाद 
नहीं बन गये। श्रीरम्मकृष्ण कहा करते थे,--' बही मनुष्य है, जिसे 

हक सम्मान का ध्यान है।” तुम छोग तो “जायस्व प्रियस्व ? वाक्य 

के साक्षी बनकर स्वठेंशवासियों के द्वेप के और उिदेशियों की घणा के 
पात्र बने हुए हो। इस तरह तुम छोग मानवेतर प्राणियों की श्रेणी में 
आ गये हो, इसीढिए में तुम्हें संघर्ष करने को कहता हूँ। मतयाद का 
झमेला छोंडो। अपने प्रतिदिन के कार्य एवं व्यपह्ार का स्थिर चित्त से 
रिचार करके देख छो कि तुम छोग मनुष्य और मनुष्येतर स्तर के 
बीच के जीयगिशेष हो या नहीं। गरीर को पहिले छुसगठित करलो। 
फिर मन पर घीरे धीरे अधिकार ग्राप्त होगा-- नायमात्मा बल्दीनेन 
छम्यः --समज्ञा £ 

शिष्प-महाराज, “बल्हीनेन ” शब्द के अर्य में भाष्यफार ने 
तो 'अश्नचर्यद्ीनिन ! कहा है ! 


श्र 


“विवेकानन्दजी के संग में 

स्वामीजी--सो कहें, मे कहता हूँ--009 एप्कंत्णोए 
छ्बार दा6 पणधीह ह07 ४26 एशंघ्क्वणा 0/ ६8 8शा. 
(जो छोग शरीर से दुर्वछ हैं, वे आत-साक्षात्कार के अयोग्य हैं।) 


शिष्प--पर्तु सबक शरीर में कई जड़-बुद्धि भी तो देखने में 
आते हैं| 


॥ स्वरामीजी--यदि तुम कोशिश करके उन्हें सद्‌विचार एकत्रार दे 
सो, तो बे जितने शीघ्र उसे कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे, उतने 
शीघ्र दुर्वेछ व्यक्ति नहीं कर सकते। देखता नहीं, ध्षीण व्यक्ति काम- 
ऋषादि के बेग को संमाठ नहीं सकता | कमज़ोर व्यक्ति योड़े ही में 
क्रोध में आ जात हँ--काम द्वारा भी जीत्र ही मोहित हो जाते ६१ 


शिप्प--परन्तु इस नियम का व्यतिक्रम भी देखा जाता है। 


स्वस्भीजी--कौन कहता है कि व्यतिक्रम नहीं है £ मन पर एक 
चार अधिकार प्राप्त हो जाने पर देह सब रहे या सूख जाय, इससे 
कुछ नहीं होता। चास्तविक वात यह है कि शरीर के स्वस्प न रहने 
पर कोई आत्मज्ञान का अधिकारी ही नहीं बन समता; श्रीरामकृष्ण 
कहां करते थ्रे-- झरीर में ज़रा भी चुटि रहने पर जीव सिद्ध नहीं 
बन सकता। ! 


इन बातों को कहते कहते स्वामीजी को उठेजित होते देखपर 
शिष्य साहस करके ,और कोई वात न कर सका। वह स्वामीजी के 


रश् 
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सिद्धान्त को ग्रहण कर जप हो गया। कुछ समय के परचात्‌ स्वामीजी 
हँसी हँसी में उपस्यित व्यक्तियों से कहने छगे-+ और एक बात सुनी 
है आप छोगों ने ? आज एक्‌ मद्गचार्य आह्मण निन्रेदिता का जूदाखा 
आया है; उसकी छुई हुई मिठाई खाई तो खैर, उससे उतनी हानि 
नहीं “--परन्तु उसका छुआ हुआ जछ कैसे पी गया £ ” 


शिष्प--सो आप ही ने तो आदेश दिया था। गुरु के आदेश 
पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जल पीने को तो मैं सहमत मे था-- 
आपने पीकर दिया, इसीलिए प्रसाद मानकर पी गया। 


स्वामीजी--तेरी जाति की जड़ कट गई है--अब फिर तुझे कोई 
भद्टाचार्य ब्राह्मण नहीं कहेगा। 


दशिष्य- न कहे, में आपकी आज्ञा पर चाण्डाल का भात भी 
खा सकता हूँ। 


बात सुनकर स्वामीजी तथा उपस्थित सभी छोग जोर से हँस पड़े । 


बातचीत में रात्रि के करीब साढ़े घारह बज गये। शिष्य ने 
निवासमृद्द में छौटकर देखा, फाटक बन्द हो गया है। पुकार कर फिसी 
को जगाने में असमर्य होकर वह विवश हो बाहर के वरामरे में ही 


सो गमा। 


स्् 
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स्थान--वेछुड--किराये फा मठ । 
चपे--१८५९८ ईस्वी । 


विपय--भ्रीरामहुष्ण मठ को अद्वितीय धर्म-सेत्र बना 
लेने वी स्वामीजी दी इच्छा--मठ में ब्रद्यवारियों को क्रिस 
प्रकार शिक्षा देने का सूप था--न्रद्मवयोश्रम, अन्नक्षैद्र व 
सेवाभ्रम वी स्थापना करके तक्षचारिया यो सन्‍्यास्त व श्रह्मविद्या 
प्राप्त करने के योर्य बनाने की इच्छा--उससे जनसाथारण का 
क्या भला होगा--पराथ कम बन्वन का कारग नहीं होता-- 
माया का आवरण हद जाने पर ही सभी जीवों का विकास होता 
है---उस प्रकार के विकास द्वारा सत्यसस्त्पत्व प्राप्त द्ीता है-- 
मठ को सर्वे धर्म-समद्वय धेत्र बनाने की योजना--श॒द्धाइत-बाद 
का आचरण सस्तार वी प्राय सभी प्रफार वी स्थितियों मे किया 
जा सकता है, इस सप्तार में स्वामीजी का आगमन यही दिखाने 
के लिए दै--एक भ्रगी के वेदाम्तवादियों का मत कि ससार में 
जन तक सर मुक्त न द्ोंगे, तय तक तुम्हारी सुक्तित अप्रम्मब 
है--वग्मज्ञान के उपरान्त इस बात वी अनुभूति कि स्थावर जगम 
समग्र जगत तथा सभी जीव अपनी दी प्त्ता है--अज्ञान के 
सद्दारे दो ससार में सब प्रवार के दामकाज चल रहे हैं-- 
अज्ञान का आदि व अन्त--इस विषय में शास्तोक्ति---' अज्ञान 


शर्५ 


'विदेकानन्दजी के संग में 
प्रवाह के रूप में नित्य जैसा छगता हैं, परन्तु उसका अन्त होता 
हैं--समस्त ब्रक्षाण्ड ब्द्म में अध्यस्त हो रह्दा ह--जिस पहले 
कभी नहीं देखा, उसके सम्बन्ध में जन्‍्यात होता हैं. या नहों-- 
अद्मतत्व का स्वाद यूँग के स्वाद जैसा है ( मूकास्वादनवत्‌ )। 


आज दिन करीब्र दो बजे के समय शिप्प पैदल चलकर मर में 
आया है| अब मठ को उठाकर नीछाम्बर बावू के बीचेब्रोऱें मकान 
में छाया गया है) और इस मठ की जमीन भी थोड़े दिन हुये खरीदी 
गई है। स्वरामीजी शिष्य को साथ छेकर दिन के करीब चार बजे मठ 
"की नई जमीन में धूमने निकले हैं| मठ की जमीन उस समय भी जेगछों 
से पृण थी । उस समय उस जमीन के उत्तर भाग में एकमेजिले का 9५ हि 
पक्का मकान था। उसीका संस्कार करके वर्तमान मठ-भत्नन नि 
हुआ है। जिन सज्जन ने मठ की जमीन खरीद दी थी, उन्होंने भी 
स्वामीजी के साथ थोड़ी दूर तक आकर विदा ली | स्वामीजी शिष्य के 
साथ मठ की भूमि पर भ्रमण करने छंगे और वार्ताछाप के सिरुसिढे मे 
भावी मठ की रूपरेखा तथा नियम आदि की चची करंन छंगे। 


धीरे धीरे एकमेजिले वाले मकान के पूर्व दिशा वाले बरामदे में 
पहुँचकर घूमते घूमते स्वामीजी बोके, “यहां पर साथुओं के रहने का 
स्थान होगा | यह मठ साधन-मजन एवं ज्ञान-चर्चा का' प्रधान केन्द्र 
होगा-यही मेरी इच्छा है। यहाँ से जिस शक्ति की उत्पत्ति " होगी वह 
पृथ्वीभर में पे जायेगी और वह मलुष्य के जीवन की गति को परि- 


न्प्श्छ 
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वर्तित कर देगी। ज्ञान, मक्ति, योग, कम के समन्‍््रय स्वरूप मानच- 
द्वितकर उच्च आदर यहाँ से प्रसृत होंगे। इस मठ के पुरुषों के इशारे 
पर एक समय दिग॑-दिगन्त में प्राण का संचार होगा। समय पर ययाये 
धरम के सत्र ग्रेमी यहाँ आकर एकत्रित होंगे--मन में इसी प्रकार की 
कितनी ही कत्सनायें उठ रही हैं। 


५ मठ के बह जो दक्षिण-भाग की जमीन देख रहा है, वहाँ पर 
पिद्या का केस्‍्द्र बनेगा । व्याकरण, ठशन, विज्ञान, काव्य, अलंकार, 
स्मृति, भक्तिशास्त्र और राजभाषा की शिक्षा उसी स्पान में दी जायगी। 
आचीन काछ की पाठशाढा के अनुफरण में वह पिद्या मद्िर स्थापित 
होगी। बराल्अह्मचारीगण उस स्थान पर रहकर झास्‍्त्रों का अध्ययन 
रंगे। उनके भोजन-स्त्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा | 
पे: सब बह्मचारीगण पौँच वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ यदि 
चाहेंगे तो घर छौटकर गृहस्थी कर सकेंगे | यद्वि इच्छा हो तो मठ के 
महापुरुषों की अनुमति खेफर संन्यास भी छे सेंगे। इन ब्रह्मचारियों 
में जो उच्छृंखल या दुइ्चरित्र पाये जायेगे, उन्हें मठाधिपति उसी समय 
बाहर निकाल देंगे। यहाँ एर सभी जाति और वर्ण के शिक्षार्थियों को 
शिक्षा दी जांयगी | इसमें जिन्हें आपत्ति होगी, उन्हें नहीं डिया 
जायगा, परन्तु जो छोग अपनी जाति वर्णाश्रम के आचारों को मानकर 
चलना चाहेंगे, उन्हें अपने भोजन आदि का प्रबंध स््रय॑ कर छेना 
होगा | थे केबछ अव्ययन ही दूसरों के साथ करेंगे | उनके भी चरित्र 
के सम्बन्ध में मठाधिपति सदा कड़ी दृष्टि रखेंगे | यहाँ पर शिक्षित न 
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होने से कोई संन्यास का अधिकारी न वन सफ्ेगा। धीरे धीरे जब 
इस प्रकार मठ का काम प्रारम्भ होगा, उससमय कैसा होगा, बोढ तो। 


शिष्य - तो क्या आप प्राचीन काल की तरह गुरुगद् में अल्म- 
चर्या्रम की प्रथा को देझ में फिर से प्रचढित करना चाहते हैं र॒ 


स्वरामाजी--और नहीं तो क्या ? इस समय देश में जिस प्रकार 
की रिक्षा दी जा रही है, उसमें ब्रह्मतिद्या के ब्रिकास का ज़रा भी 
स्थान नहीं है| पहले के समान अश्मचयीश्रम स्थापित करमे होंगे। 
परन्तु इस समय उसकी नींत्र व्यापक भावसमृद् पर डालनी होगी, 
अयीत्‌ समयानुसार उसमें अनेक उपयुक्त पस्िि्षन करने होंगे। वह 
सब पीछे बतछाऊँगा | 


स्त्रामीजी फिर कहने छो--“भठ के दक्षिण में वह जो जमीन 
है, उसे भी किसी दिन खरीद' ढेना होगा। चृद्दां पर मठ का छेगरखाना 
रहेगा । वहाँ पर वास्तविक गरीब दु:खियों को नारायण मानकर उनकी 
सेयरा करने की व्यत्रस्था रहेगी । बह छेगरखाना श्रीरामक्ृष्ण के नाम पर 
स्थापित होंगा। जैसा धन जुटेगा उसी के अनुसार छंगरखाना पहछे 
पहलखोछना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहले पहल दो ही तीन 
व्यक्तियों को छेकर काम प्रारम्भ किया जाय । उत्साही अद्मचारियों को 
इस छंगरखाने का संचाढन सिखाना होगा। उन्हें कहां से प्रवन्ध 
करके आवश्यक हो तो भीख मँँगकर भी इस छुगरखाने को चढाना ह्ोगा। 
इस विषय में मठ किसी प्रफार की आर्थिक सह्ययता नहीं कर सकेगा 
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ब्रह्मचारियो को ही उसके छिए घन संग्रह करके छाना पड़ेगा। इस 
प्रकार धर्मार्थ रूंगर में पाँच वर्ष की शिक्षा समाप्त होने पर थे बिद्या- 
मन्दिर शाखा में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। छँगर- 
खाने में पाँच वर्ष और बिद्यमन्दिर में पाँच वर्ष, कुछ ढस वर्ष शिक्षा 
ग्रहण के बाद मठ के स्वामियो द्वारा दीक्षित होकर वे सेन्यास , आश्रम 
में प्रविष्ट हो सकेंगे--चशर्ते कि वे सेन्यासी बनना चाहें और मठ के 
अव्यक्षगण उन्हें योग्य अधिकारी समझकर संन्यास देना चाहे । परत 
मठाध्यक्ष किसी किसी विशेष सदुणी अह्मचारी के संस्बन्ध में उस 
नियम का उल्लंवन भी करके उन्हें जब इच्छा हो संन्यास में दीक्षा दे 
सु्ेंगे। परन्चु साधारण अब्मचारियों को, जैसा मैने पहले कह्य है, 
उसी प्रकार क्रम क्रम से संन्‍्यासतश्रम में प्रवेश करना होगा । मेरे 
अस्तिष्फ में ये सत्र भाव मौजूद हैं |" 


शिष्प--मदह्दाराज, मठ में इस प्रकार तीन शाखाओं की 
स्थापना का क्या उद्देश्य 'होगा £ 


स्वामीजी - समझा नहीं ? पहले अन्नदान; उसके वाद विद्यादान 
और सर्वोपरि ज्ञानदान । इन तीन भावों का समन्वय इस मठ से करना 
डोगा। अनदान करने की चेष्टा करते करते अश्मचारियों के मन में 
पराये कर्म में तत्परता तथा शिव मान कर जीवसेवा का भाव इड़ होगा। 
उससे उनके चित्त धीरे घीरे निमेठ होकर उनमें साल्िक मात्र का 
स्फुरण ह्वोगा | तभी ब्रह्मचारीगण समय पर अह्मजिद्या आप्त करने की 
योग्यता एव संन्‍्यासाभ्रम में प्रवेश करने का अविकार प्राप्त कर सकेग। 
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शिष्य -महाराज, ज्ञानदान ही यदि अ्रष्ठ है, फिर अनदान 
और पिवादान वी दइाखाये स्पापित ररने वी क्या आउश्यस्ता है £ 


स्वापीजी -ठ अभीतक मेरी बात नहों समझा ! झुन-इस 
अन्नाभाय के युग में यदि त्तू दूसरों के लिए सेगा के उद्देश्य से गरीब 
दु खियो को, मिक्षा मेंगकर या जैसे भी हो, दो आस अन्न दे सना, 
तो जीप जगत तथा तेरा तो कल्याण होगा ही--साय ही साथ तू. 
इस सऊार्य के लिए सभी की सहाजुभूति भी प्राप्त कर सकेगा। इस 
सत्कार्य के लिए तुझन पर परिश्ास करेक काम काञ्चन में बेँपे हुए ग़रहस्य 
लोग भी तेरी सद्दायता करने के लिए अग्रसर होंगे। व्‌ विद्यादान 
या ज्ञानदान करके जितेन लोगो को आउर्पित कर सकेगा, उसके 
हजार गुने छोग तेरे इस अयाचित अन्नदान द्वारा आक्ृष्ट होंगे। इस 
कार्य मेतुन्ले साथारण जनों की जितनी सद्दानुभूति प्राप्त होगी उत्तनी 
अन्य किसी कार्य में आप्त नहीं हो सकती। ययार्थ सत्कार्य मे मनुष्य को 
भगयान भी सहायऊ होते हैं | इसी तरह छोगों-फे आक्ष्ट होने पर ही 
तू उनमें विद्या व ज्ञान प्राप्त करने छी आगयाक्षा को दद्दीप्त कर 
सफेगा। इसीलिए पहले अन्नदान ही आपश्यक है। 


जिष्य- मद्दाराज, खराती छगरखाना खोठने के लिए पहके 
स्थान चाहिए, उसके बाद उसके लिए मझान आदि बनयाना पडेगा,. 
फिर काम चढाने के लिए धन चाहिए, इतना रुपया कहाँ से आएगा १ 

स्वामीजी --मठ का दक्षिण का माग मैं अभी छोड देता हैँ 
और उस बेल के पेड के नीचे एक झोपडा खडा कर देता हैं। च्‌ एफ 
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या दो अन्धे ढूठे खोज कर छे आ और कऊ से ही उनकी सेया में 
छग जा। समय उनके लिए मिक्षा मोंग कर छा | स्वये पका कर उन्हें 
बिल्म । इस प्रकार कुछ दिन करने से ही टेखगा--तेरे इस कार्य में 
सहायता करने के लिए क्रितन ही छोग अग्रस्तर होंगे, कितने ही छोग 
घन देंगे | " न हिं कल्याणकृत्‌ कश्चित्‌ दुर्गतिं तात गच्छति | ? 


शिष्य--हों, दीक है | परन्तु उस प्रफार छगातार कर्म करते 
करते समय पर कर्मबन्‍्धन भी तो आ सकता है ? 


स्वामीजी -कर्म के परिणाम के प्रति यदि तेरी इष्टि म रहे 

और सभी प्रकार की कामना तथा वासनाओं के परे जाने के लिए 

दि तुझमें एकान्त आग्रह रहे, तो वे सब सत्कार्य तेरे कमैबन्धन काट 

डोहने भें ही सहायता करेंगे ! एस,कर्म से कहाँ वन्धन आयेगा १ 

--यह व्‌ कैसी वात कह रहा है ? इस प्रकार के दूसरों के दिए 

स्ि हुए करे ही कमबन्धज्ञों की जड को काटने के लिए एक मात्र 
उपाय हैं | ' नान्‍यः पन्‍्या विद्तडयनाय | ? 


शिष्य--महाराज, अब तो मैं धर्माथ छंगर और सेवाश्रम के 
सम्बन्ध में आपके मनोभाव को उिशिप रूप से सुनने के लिए और भी 
उत्कण्ठ्त हो रहा हैँ । 


स्त्रामीजी - गरीब दुखियों के लिए छोटे छोटे ऐसे कमरे वनवाने 
होंगे, जिनमें हवा आने-जाने की अच्छी व्यवस्था रहे। एक एक कमरे में 
दो या तीन व्यक्षित हहेंगे । उन्हें अच्छे विछोने और साफ कपडे देने होगे 
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उनके ठिये एक डॉक्टर रहेंगे। सप्ताह में एऊ या दो बार सुविधानुसार 
वे उन्हें देख जायेंगे। वर्मीथ छगरखाने के भीतर सेयाश्रम एके 
परिभाग की तरह रहेगा; इसमें रोगियों की सेयानझुश्रुपा की जायगी। 
धीरे धीरे जैसे धन आता जायगा, वैसे वैसे एक बडा रसोईघर बनाना 
होगा | छगरखाने में केवछ " टीयता भुज्यताम '--यही पति 
उठेगी । भात का पानी गगाजी में पडकर गगाजी का जछ सफ्रेद हो 
जायगा। इस अकार धर्मा्य छगरखाना बना देखऋर मेरे प्राणों वो 
शान्ति मिठेगी | 


शिष्य ने कहा, आपकी जब इस प्रकार इच्छा है, तो सम्भपरहै 
समय पर वात्त्तय में ऐसा ही हो।” शिष्य की यह बात सुनकर 
स्व्रामीजी गगाजी की ओर थोडी देर ताक्ते हुए मौन रहे । फिर 
सुख से शिष्य से ससनेह बोले,- तुमम से कब किसके मीतर से 
जाग उठेगा, यह कौन जानता है? तुमम से एक एक में यदि माँ शक्ति 
जगा दें तो पृथ्वीभर में वैसे कितने ही छगरखाने बन जाएँगे । क्‍या 
जानता है--ज्ञान, शक्ति, भक्ति सभी जींयो मे धरर्ण भाव से मौजूद हैं 
पर उनके विकास की न्यूनाधिकता को ही केवछ हम देखे हैं और ड्स 
कारण इसे बडा और उसे छोठा मानने लगते हैं। जीव के मन में मानों 
 सकार का पदी बीच में पडफर सम्पूर्ण तिकास को रोक कर खडा 
है। वह हट जाने पर बस सये कुछ द्वो जायगा ! उस समय जो 
चाहेगा, जो इच्छा करेगा वही होगा। ” 

स्त्रामीजी की बात सुनकर शिष्य सोचने छगा कि उसके स्वय के 
मन के भीतर का यह पद कब हटकर उसे ईइ्परदीन आप्त होगा ! 


श्श्द्‌ 
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स्वामीजी फिर कहने छगे,--/यदि ईश्यर चाहेगा तो इस मठ को 
समन्वय वा महान क्षेत्र बना डाछना होगा। हमारे श्रीरामकृष्ण सर्व 
भागों की साक्षात्‌ समन्‍्वय-मूर्ति हैं । उस समन्वय के माय को यहाँ पर 
जगाकर रखने से श्रीरामहष्ण ससार में प्रतिष्टित रहेंगे | सर्म मत, से 
पय, ब्राकह्मण-चण्डाल़ सभी छोग जिससे यहेँ। पर आकर अपने अपने 
आदश को देख सकें, यही करना होगा। उस दिन जब्र मठ-भूमि पर 
श्रीरामक्ृष्ण फी प्राणप्रतिष्ठा की, उस समय ऐसा छगा मानो यह से 
उनके भागों का गिफास दोफ़र चराचर पिश्य भर में छा गया है, में नो 
जहाँ; तक हो सके कर रहा हूँ और करूँगा--तुम छोग भी श्रीरामकृष्ण के 
उदार भाव छोगों को समझा दो, केयछ वेदान्त पढने से कोई छाम न 
शोंगा | अप में प्रति दिन के व्यायहारिक जीवन में घुद्धैद्ितयाद नी 
पत्वता को अ्रमाणित करना होगा । श्रीशफर इस अद्वैतनाद को जंगलों 
और पढाडो में रख गये हैं; मैं अय उसे वहाँ से छाफ़र ससार और समाज 
में प्रचारित करने के छिए आया हूँ। घर घर में, घाट-मैदान में, जगल- 
पहाडों में इस अद्वैतयाद*का गम्भीर नाद उठाना होगा। तुम छोग मेरे 
सहायक बनकर काम में छत आओ। 


शिप्प--महाराज, ध्यान की सहायता से उस भाव का अजुमर 
करने में ही मानो सुझे अच्छा लगता है। उछछकूद करने की इच्छा 
नहीं होती । 

स्ताशीजी--यह तो नशा करके बेहोश पडे रश्ने की तरह हुआ | 
केपछ ऐसे रहकर क्या होगा भद्गैतयाद की प्रेरणा से कमी ताण्डय तृत्य 


श्र 
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कर तो क्रमी स्थिर होकर रह। अच्छी चीज़ पाने पर क्या उसे अकेडे 
खाबर ही सुख होता है ? दस आदमियों को देकर खाना चाहिए । 
आत्मावुमूति प्राप्त करके यद्रि ठसुक्त हो गया तो इससे दुनिया को क्या 
छाम होगा £ त्रिजगत को मुक्त करना होगा।महामायाकेराज्य में आग 
छगा ढेनी होगी; तभी नित्य-सत्यमें प्रतिष्ठित होगा। उस आनन्द की क्या 
कोई तुछना है !-* निस्रधि गगनाभम्‌ '-आकाशकत्प भूमानंद में प्रति- 
प्वित होगा, जीव-जगत में सर्वत्र तेरी अपनी सत्ता देखकर दंग रह 
जायगा ! स्थावर और जगम सभी तेरी अपनी सत्ता ज्ञात होंगे। उस 
समय सभी की अपनी ही की तरह चिन्ता किए बिना त्‌ रह नहीं 
सक्ेगा। ऐसी ही स्थिति में ' कम के बीच में वेदान्त की अनुभूति है 
गासमत्ा £ बह अह्म एक होकर भी व्यावहारिक रूप में अनेक रूपी 
में सामने विद्यमान है ] नाम व रूप व्यवहार के मूछ में मौजूद हैं। जिस 
प्रकार घड़े का नाम-हूप छोड़े देने से क्या देखता दै--केबछ मिट्टी, जो 
उसझी वास्तत्रिक सत्ता है | इसी प्रकार भ्रम द्वारा घट, पट श्त्यादि का 
भी त विचार करता दै तथा उन्हें देखता है। ज्ञान-प्रतिबन्धक यह जो 
अज्ञान है, जिसकी वास्तत्रिक कोई सका नहीं है. उसी को लेकर व्यच- 
हार चर रहा है। स्त्री-पुत्र, देह-मन जो कुछ हे--सभी नाम रूप की 
सद्यायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं | ज्योंही अज्ञान हृट 
जागगा त्पोही अल्न-सत्ता की अनुभूति हो जायगी । 


।... हिष्य-यह अज्ञान आया कहाँ से £ 


स्तामीजी - कहाँ से आया यह बाद में बताऊँगा | तूजब रस्सी 


- परिच्छेद, २२ 


को सौंप मानकर भय से भागने छगा, तव क्या रस्सी सौंप बन गई थी! 
--या तेरी अज्ञता ने ही तुझे उस प्रकार भगाया था ! 


शिष्य - अज्ञता ने ही वैसा किया था। 


स्वामीजी--तो फिर सोचकर देख,--व्‌ जब फिर रस्सी को रस्सी 
जान सकेगा, उस समय अपनी पहिंले वाढी अज्ञता का चिन्तन कर तुझे 
हँसी आयेगी या नहीं १ उस समय नाम रूप मिथ्या जान पड़ेंग या नहीं? 


,, शिष्य--जी हो । । 


स्थामीजी--यदि ऐसा! है, तो नाम-रूप भिष्या हुए कि नहीं ? 
इसी प्रकार ब्रह्मसत्ता ही एकमात्र सत्य बन गई । इस अनन्त स्रप्टि की 
विचिन्रताओं से भी उनके स्वरूप में ज़रा भी पस्त्र्तन नहीं हुआ, 
केब्रक त इस भज्ञान के धींमे अन्धकार में यह स्त्री, यह पुत्र, यह अपना, 
यह पराया, ऐसा मानता हुआ इस सर्वविभासक आत्मा की सत्ता को 
समझ नहीं सकता ! जिस समय गुरु के उपदेश ओर अपने विश्वास 
के द्वारा इस नामर्यात्मक्ष जगत को न केब्रक देखकर इसकी मूक 
सत्ता का ही अनुभव करेगा, उस समय आब्ह्मस्तंम्वर तक सभी पदायो 
में तेशी आत्मानुभूति होगी | उसी समय “मिद्वत हृदयप्रन्यिरिठदन्ते सर्वे 
संशया:” की स्थिति होगी। ' 


शिप्प--महाराज, इस अज्ञान के आदि अन्त की चाल जानने 
नकली मेरी इच्छा है। हे 
- ब्थ््थ 


विंवकानन्दजी के संग में 


स्वामीजी - जो चीज़ बाद में नहीं रहती दे वह चीज झूठी है 
यंह तो समझ गया! जिसने वास्तव में बढ को जान छिया है, वह कहेगा 
“अज्ञान फिर कहाँ हे : ” वह रस्सी को रस्सी ही देखता है--सौंः 
नहीं । जो लोग रस्सी को सँँप के रुप में देखते हैं, उन्हें मयमीत देखक 
उसे हँसी आती है! इसलिए भज्ञान का वास्तव में कोई स्वरूप नहीं है. 
अज्ञान को 'सत्‌' भी नहीं कहा जा सकता, “असत्‌ ! भी नहीं कह 
जा सकता | ' सम्नाप्पसन्नाप्युभयात्मिका नो )” जो चीज इस प्रका 
असत्य ज्ञात हो रही है उसके सम्बन्ध में क्या प्रश्न है और क्या उत्तर है 
उस त्रिपय में प्रश्त करना उचित भी नहीं हो सकता। क्यों; यही छुन- 
यह प्रस्‍्नोत्तर भी तो उसी नाम-रूप या देश-काढ की भावना से कियाज 
रहा है। जो ब्रह्म वस्तु नाम-रूप, देश-काल से परे है, उसे प्रश्नोत्तर द्वार 
कैसे समझाया जा समता है? इसीलिए शास्त्र, मंत्र आदि व्यावहारिः 
रूप से सत्य हैं. -पारमार्भिक रूप से नहीं। भज्ञान का स्त्ररूप ही नह 
है, उसे फिर क्या समझेगा १ जब अह्म का प्रकाश होगा उस समय फि 
इस प्रकार का प्रश्न करने का अवसर ही न “रहेगा । श्रीरामक्ृष्ण व॑ 
* मोची-मुटिया ! वाढी कहानी” सुनी है ने !--बस, ठीक वही 
अज्ञान को ज्योंही पहचाना जाता है, त्योद्ी बह भाग जाता है। 





*एक पण्डितजी किसी गव की जा रहे थे । उन्हें कोई नौकर नहीं मिल 
इसलिए उन्दोंने रास्ते के एक चमार को ही अपने साथ ले लिया और उसे प्िर 
दिया झि बढ अपनी जात-पाँत गुप्त रसे और किसी से कुछ भी न वोले । मे 
'पहुँचकर ए% दिन पण्डितजी अपने नित्यक्रम के अठुसार सन्ध्यावर्द्न कर रहे 
और वह नौकर भी उनके पास बैठा था । इतने में ही वहाँ एक दूसरे यण्डित 
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शिष्प--परन्तु मद्ाराज, यह अज्ञान आया कहाँ से * 
स्त्रामीजी जो चीजू है ही नहीं, वह फिर आयेगी कैसे २--- 
हो तब तो आयेगी * 
शिष्य--तो पिर इस जीय-जगत्‌ वी उत्पत्ति क्योंक॒र हुई ? 


स्व्रामीजी -एक अह्मसरा ही तो मौजूद है | त्‌ मिध्या नाम रूप 
देकर उसे नाना रूपों और नामें में देख रहा है| 


शिष्य - यह म्रिष्या नाम रूप भी क्‍यों और वह कहाँस आया? 


स्वामीजी--शास्त्रों में इस नामरूपात्मक सस्कार या अज्ञता को 
अगाह के रुप में नित्यप्राय कहा गया है * परन्तु उसया अन्त है। और 
बत्मसत्ता तो सदा रस्सी की तरह अपने स्वरूप में ही वर्तमान है। 
इसीलिए वेदान्त शास्त्र का सिद्धान्त है कि यह निखिल अ्रद्माण्ड अढा 





किन आमजन जीप लक ार3 पा शत लीक जटिल लीक 
अये। वह अपने जूते कहीं छोड आये ये और उन्होंने इस नौकर वो हुक्म 
दिया, अरे जा वहाँ से मेरे जूते तो ले आ ।/ पर नौकर नहीं उठा और न छुछ 
बोला ही! पण्डितजी ने फिर कहा, प्र वह फिर भी नहीं उठा । इस पर उन्हें बडा 
भ्रोध भाया और उद्दोंने उसे डाटकर वहा, “ तू घबढा चमार है, कहने से नहीं 
उठता। ” अत तो नौकर बडा घजडाया, वद् सचमुच चमार था । सोचने लगा, 
श्भरे मेरी जात तो शायद इन्होंने जान ली। बस बद भागा, और ऐसा भागा कि 
उसका पता ही न चछा | ठीक इसी प्रकार जब माया पद्चान लो जञातो है तो 
बह भी साय जाती दै, एक क्षण भी नहीं टिकती । 
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में अध्यस्त, इन्द्रजाख॒त्‌ प्रतीत हो रहा है| इससे ब्रह्म के खख्प में 
फिंचित्‌ भी पसिचर्तन नहीं हुआ | समझा £ 


शिष्य-- एक बात अभी भी नहीं समझ सका। 
स्रामीजी -- वह क्‍या ! 


शिष्प--यह जो आपने कह्दा कि यह सुष्टि-स्थिति-टय आदि 
ब्क्ष में अव्यस्त, हैं. उनकी कोई स्वखूप-सत्ता नहीं है/-यह कैसे हो 
सकता है ? जिसने जिस चीज़ को पहिले कभी नहीं देखा, उप्त चीज़ 
का श्रम उसे हो ही नहीं सकता । जिसने कभी सौंप नहीं देखा, उसे 
रस्सी में साई का भ्रम नहीं होता | इसी अकार जिसने इस सृष्ठि को 
नहीं देखा, उसका अ्म में सृष्टि का भ्रम क्यों होगा ! अतः सृष्टि थी 
या है, तभी सृष्टि का अम हो रहा है, इसीसे द्वैव की आपत्ति ऊे६ 
रहद्दी है। ! 


डी 


स्थामीजी - अह्यज्ञ व्यक्ति तेरे प्रश्न का इस रूप में पहिले ही 
अत्याख्यान करेंगे कि उनकी दृष्टि में सृष्टि आदि रिठकुछ दिखाई नहीं 
दें रही है। वे एकमात्र अहमसत्ता को ही देख रहे हैं। रस्सी ही देख 
रहे हैं: सौंप नहीं देख रहे हैं) यदि तू कहेगा,' में तो यह सृष्टि यासौप 
देख रहा हूँ।'-तो तेरी इृष्टि के दोप को दूर करेन के लिए बे तुमे रस्सी 
का स्वरूप समझा देने की चेष्टा करेंगे। जब उनके उपदेश और अपनी 
स्वयं की विचारदक्ति इन दोनों के बल पर त्‌ रज्जुसत्ता या अह्मसत्ता 
को समझ सकेगा, उस समय यह श्रमात्मक सर्ष-शान या सृष्टि-ज्ञान नष्ट 
हो जायगा। उस समय इस सृष्टि-स्थिति-पछ्य रूपी श्रमात्मक ज्ञान को अह्म 


चर 
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में आरोपित कहने के अतिरिक्त और त्‌ क्या कह सकता है ? अनादि' 
प्रवाह के रूप में सुथि की यह प्तीति यदि चडी आई है तो आती रहे, 
उसके निर्णय में छाभ हानि कुछ भी नहीं है | ' कपमरूक ? की तरह 
बह्मतत्त का प्रत्यक्ष न होने पर इस प्रस्न की पूरी मीमासा नहीं हो 
सकती; और उस समय फिर ग्रइन थी नहीं उठता, उत्तर की भी आय- 
इयफता नहीं होती ! अद्मतत्त का आस्वाद उस समय  मूकास्वादन ! 
की तरद् द्वोता है । 

शिष्प --तो फिर इतना गिचार करके क्‍या होगा £ 

स्रामीजी--उस तरिपय को समझने के लिए प्रिचार है। परन्तु 
सत्य वस्तु विचार से परे है--' नैपा तर्केण मतिरापनेया।” 


इस प्रकार याताढाप होते होते शिष्य स्वामीजी के साथ मठ में 
आकर उपस्थित हुआ। मठ में आकर स्थामीजी ने मठ के स॒न्यासी तथा अत्म- 
चारियों को आज केत्रह्मत्रेचारका सक्षिप्त सार समझा दिया और उठते 
उठते शिप्प से कहने स्व, नायमात्मा बछहीनेन छूम्य 


श्र 


हितीय खण्ड 


पारिच्छेद २३ 


स्थान-वेलुड मठ ( निर्माण के समय ) 
चपे+-१८९८ 


ध 


विपय--भारत की उन्नति का उपाय क्‍या हैं -- 
दूसरों के लिए कर्म का अनुष्ठान या कर्मयोग । 





शिष्य -- स्वामीजी, आप इस देश में बक्तृता क्यों नहँ देते ! 
वक्तृता के प्रभाव से योरोप-अमेरिका को मतवाढ्ा बना आये परन्तु 
भारत में छौठ कर आपका उस त्रिपय में यत्न और अनुराग क्‍यों घट 
गया, इसका कारण समझ में नहीं आता । हमारी समझ में तो परहचात्य 
दरों के बजाय यही पर उस प्रकार की चेष्ठा की अधिक आवश्यकता है। 


स्वामीजी--इस देश में पहछे जमीन तैयार करनी होगी । तत्र 
बीज बोने से वृक्ष उगेगा। पास्चात्य की भूमि ही इस समय वीजबोने 
के योग्य है, बहुत उर्वरा है | उस देश के छोग अब भोग की अन्तिम 
सीमा त्क पहुँच जुके हैं । भोग से ठृप्त होफर अब उनका मन उसमें 
और अधिक शान्ति नहीं प्रा रहा है वे एक घोर अभय का अबुमय 
कर रहे हैं । पर तुम्हारे देश में न तो मोग है और न योग ही। भोग 
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फी इच्छा छुछ तृष्त हो जाने पर ही छोग योग की बात सुनते या 
समझते हैं। अन्न के अमाब से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक- 
* परिताप की जन्मभूमि भारत में भाषण देने से क्‍या होगा ! 


शिष्य- क्यों, आपने ही तो कभी कमी कहा है, यह देश' 
धर्मभूमि है | इस देश में छोग जैसे घमम की बात समझते हैं और कार्यरूप' 
में धम का अनुष्टान करते हैं वैसा दूसरे-देशों में नहीं है। तो फिर आपके 
ओजस्वी भाषणो से क्यों न देश मतवाछा हो उठेगा--क्‍्यों न फल होगा! 


स््रामीजी-अरे, धर्म-कर्म करने के छिए पहले कूर्म अवतार की 
"पूजा करनी चाहिए। पेट है वह कूर्म | पहले इसे ठण्डा किए बिना तेरी 
धर्म-कर्म की बात कोई अहण नहीं करेगा | देखता नहीं पेट की चिन्झु 
से भारत बेचैन है। विदेशियों के साथ मुकाबढछा करना, वाणिज्यर्श 
अवाध निर्यात, और सबसे बढ़कर तुम छोगों के आपस के घुणित 
दाससुढभ ईर्ष्या ने ही तुम्हारे देश की अस्थि-मम्जा को खा डाह्म 
है। धर्म की कथा सुनाना हो तो पहिले इस देश के छोगों के पेट 
की चिन्ता को दूर करना होगा | नहीं तो केवछ व्याख्यान देने से 
विशेष छाम न होगा। 


शिष्य -तो हमें अब क्या करना आहिए ! 


स्त्रामीजी--पहले कुछ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है--जो 
आने परिवार के छिए न सोचकर दूसरों के छिए जीवन का उत्सर्ग 
करने को तैयार हों । इसीलिए में मठ की स्थापना करके कुछ बाल- 


श्शेट 
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सेन्यासियों को उसी रूप में तैयार कर रहा हूँ । शिक्षा समाप्त होने 
पुर, ये छोग द्वार द्वार पर जाऊर सभी को उनकी वर्तमान झोचनीय 
स्थिति समझायेंगे; उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस 
पिपय में उपडेश देंगे और साथ ही साथ धमम के महान तल्नों को 
सरल भाषा में उन्हें साफ़ साफ सम्ना देंगे । तुम्हारे देश की साधारण 
जनता मानों एफ सोया हुआ प्रिराट जानवर (-०स००) है। इस 
देश वी यह जो विश्वविद्याट्य की झिक्षा है उससे देश के अधिक से 
अधिक एफ या दो प्रतिशत व्यक्ति छाम उठा रहे हैं। जो छोग 
शिक्षा पा रहे हैं थे भी देश के कल्पाण के लिए कुछ नहीं कर सक 
रहे हैं। बेचारे करें भी तो फैसे ? काछेज से निकछ कर ही ठेखता है 
फ्रि बह सात बच्चों का बाप बन गया £! उस समय जैसे तंसे 
किसी कक्‍्लर्फी या डेपुटी की नौकरी स्त्रीकार कर लेता है--वस यही 
हुआ शिक्षा का परिणाम ! उसके बाद गहस्थी के भार से उच्च कर्म 
और चिन्तन करने का उसको फिर समय ऊहाँ ? जब अपना स्वार्य ही 
सिद्ध नहीं होता, तब यहै दूसरों के लिए क्या करेगा ? 


“हिव्य-तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है ? 


स्वरमीजी--अयश्य हे! यह सनातन धर्म का ठेझ है। 
यह. देश गिर अयज्य गया है, परन्तु निश्चय फिर उठेगा। और ऐसा 
उठेगा कि दुनिया ठेखक़र दग रह जायगी। ठेखा नहीं है, नदी या 
समुद्र में छहर जितनी नीचे उतरती हैं उसे वाद उतनी ही जोर से 
ऊपर उठती हैं--यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा | देखता नहीं है,-- 
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पूर्पकाश में अहुणोदय हुआ है, सूर्य उठित होने में अथ अधिक 
विटम्ब नहीं है | तुम छोगे इसी समय कमर ऊसकर तैयार हो 
जाओ-गरहस्मी करके क्‍या होगा * तुम छोगों का अब काम है 
देश-देश में, गाय-गाय में जाकर देश के छोगों को समझा देना 
म्रि अविऊ आल्स्य करके बैठे रहने से काम न चढेगा | शिक्षा विहीन, 
धर्म रिहीन पर्तमान अयनति की बात उन्हें समझा कर कह्ो,-- भाई, 
सत्र उठो, जागो, और कितने दिन सोओगे * ” और शास्त्र के महाव 
सत्यों को सरझू करके उन्हें जाकर समज् दो। इतने दिन इस देश के 
ब्राह्मणगण धर्म पर एक्राधिफार करके बैठे थे । काछ के स्रोत में वह 
जब और अधिक टिक नहीं सका है, तो त्‌ अप जाकर ऐसी व्ययस्था 
कर कि देश के सभी छोग उस धर्म को ग्राप्त कर स्ें। सभी को 
जार समझा दो ऊ्रि ब्राह्मणों वी तरह तुम्हारा भी घर में एक्सा 
अपिकार है | चण्डाछ॒ तक को भी इस अग्नि-मत्र में दीक्षित करो और 
सएछ भाषा में उन्हें व्यापास, बाणिज्य, कृपि णादि गुहस्य-्जीवन के 
अयाउश्यक पिपयों का उपदेश दो। नहीं तो तुम्हारे लिखने पढने को 
चिक्कार--और हुन्हारे बेद-ेदान्त पटने को भी धिक्‍्कार ! 


श्षिष्प- महाराज, हममें वह शक्ति कहाँ है? यदि आपयी 
शताश शक्ति भी हममें होती तो हम स्पय धन्य हो जाते और दूसरों 
को भी धन्य कर सकते ! 

स्वामीजी-धत्‌ मूर्व ! शक्ित क्या बोई दूसरा देता है * बह तेरे 
भोतर ही मौजूद है। समय आने पर वह स्वय ही प्रऊंट होगी | त्‌ काम 
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मे छग जा; फिर देखगा, इतनी शक्ति आयेगी कि तू उसे सेमाल न 
पफेगा। दूसरों के दिए रत्ती भर काम्र करने से भीतर की झक्ति जाग 
उठती है; दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंद् का 
पा बल आ जाता है। तुम छोगो से मैं इतना स्नेह करता हू, परन्तु यदि 
तुम छोग दूससे के छिए परिश्रम ऊरते करते मर भी जाओ तो भी उसे 
देखकर मुझे प्रसन्नता दी होगी | * 


विष्प--परन्तु महाराज, जो छोग मुझ पर निर्भर हैँ उनका 
क्या होगा £ 


स्व्रामीजी--यदि त्‌ दूसरों के लिए प्राण ढेने को तैयार हो जाता 
् भाग़ान उनका कोई न कोई उपाय करेंगे ही । * न हि कत्पाण- 
प्‌ करिचत्‌ दुगति तात गच्छति, गीता में पढ़ा है न १ 


शिष्प-जी हो | 


स्त्रामीजी - त्याग हाँ असली बात है। त्यागी बने ब्रिना कोई 
[मर्रों के लिए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर समझता त्यागी 
उभी को सम भाय से देखता है--सभी की सेया में गा रहता है | वेदान्त 
भी पढ़ा है, सभी को सम भाय से देखना होगा; तो फिर एक स्त्री और 
छुछ बच्चों को अपना समझऊर अधिऊ क्यों मानेगा १ तेरे दरवाजे पर 
चय॑ नारायण दरिंद्र के भेप में आऊर अनाहार से मृतप्राय होकर पंडे 
?। उन्हें कु न देकर केबल अपना और अपने स््री-यु्ों का पेट 
गति भौति के व्यज्जनों से मरना यह तो पश्मुओं का काम है। 

श्छ१ 
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शिष्य--महाराज, दूसरों के छिए काम करने के लिए समय समय 
यर बहुधा घन की भी आवश्यकता होती हैं। वह कहाँ से आंयिगा 


स्थामीजी--मैं कहता हूँ, जितनी शक्ति है, पहले उतना ही 
कार्य कर | धन के अभाय से यदि कुछ नही ढे सकता तो न सही, पर 
एक मीठी बात या एक दो सदुपुदेश तो उन्हें ढे सकता है, क्या 
इसमें भी चन की आयश्यकता है * 


शिष्य--जी हाँ, कर सकता हूँ । 


स्वामीजी-- हों, कर सफता हूँ '--केब्छ मुँह से कहने से 
काम नहीं बनेगा। जो कर सफऊता है--वह मुझे करके दिखा, तब 
जानूँगा--तेरा मेरे पास आना सफलछ हुआ | काम में छग जा- रे 
दिनों के लिए है यह जीयन ? संसार में जब॒ आया है, तब एक 
छोड़कर जा। वरना पेड पत्थर भी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते हैं---उसी 
अकार जन्म छेने और मरने की इच्छा क्या मनुष्य की कभी होती है 
मुझे कार्य द्वारा दिखा दे ऊ्रि तेरा वेदान्त पढ़ना सार्थक हुआ दै। 
जाकर सभी को यह वात छुना “हुम्दारे भीतर अनन्त शक्ति मौजूद है; 
उसी शक्ति को जागृत करो |? बेड अपनी मुक्तित प्राप्त कर हेने से 
क्या होगा * मुक्ति की कामना भी तो महा स्वार्यपरता है। छोड दे 
ध्यान," छोड दें मुक्ति की आकाक्षा--मैं जिस काम में छया हूँ उसी 
काम म छग॒ जा। 


शिष्य पिस्मित होफर छुनने छगा। स्वरामीजी फिर कहने छंगे- 
है नर 
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+ तुम छोग इसी प्रकार जमीन तैयार करो जाकर । बाद में मेरे 
जैसे हजार हजार ग्िकानन्द भाषण देने के लिए नरछोक में शरीर 
धारण करेंगे, उसकी चिन्ता नहीं है | यह देख न, हममे ( श्रीरामकृष्ण 
के शिष्यों में ) जो छोग पहले सोचा करते ये कि उनमें कोई शक्ति नहीं 
है, परे ही अप अनायाश्रम, दुमिक्षक्रोप आदि ऊितनी ही सस्योएँ 
खोल रहे हैं । देखता नहीं है, निप्रदिता ने अंग्रेज की छडकी होकर भी, 
सुम छोगों की सेत्रा करना सीखा है ? और तुम छोग अपने ही देश- 
यासियों के लिए ऐसा नहीं कर सकोंगे ” जहाँ पर महामारी हुईं हो, 
जहाँ पर जीयों को दुख ही दुख हो, जहाँ दुम्क्षि पटा हो - चढा 
जा उस ओर । अधिक से अधिक क्या होगा, मर ही तो जायगा | 
मेरे तेरे जैसे न जाने कितने कीडे पैदा होते रहते हैं और मरते रहते हैं। 

ते दुनिया को क्या द्वानि-छाभ है। एक महान उद्देयय ढेकर मर जा । 
मर तो जाएगा ही; पर अच्छा उद्देश्य लेकर मरना ठीक है! इस भात 
का घर धर में प्रचार कर, अपना और देश का कल्याण होगा । तुम्हीं 
छोग देश की आशा हो तुम्हें कम प्रिहीन देख कर मुझे बडा कष्ट 
होता है। छग जा--काम में छग जा | विल्म्ब न कर-मूच्यु तो 
दिनादिन निकठ आ रही है | वाद में करूँगा कह कर और बैठा न रह-- 
यहि बैठा रहेगा, तो फिर तुझसे कुछ भी न हो सक्रेगा। ” 
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स्थान-वेलुड मठ ( निर्माण के समय ) 
बप--१८९८ 


विपय--ज्ञानयोण व निर्विकष्प समाधि--सरभी छोग 
शक दिन अद्यवस्तु वो प्राप्त करेंगे। 


शिष्य--स्वामीजी, अह्म यदि एकमात सत्य वस्तु ढे तो फिर 
जगत में इतनी तिचित्रतायें क्‍यों देखी जाती हैं # 


स्वामीजी--अह्म वस्तु को ( वह सत्य हो जबना जो कुठ भी 
हो ) कौन जानता है बोछू १ जगत को हम्‌ देखते हैं. और उसझी 
सत्यता में दृद जिद्यास रखेत हैं । परन्तु सृष्टि की त्रिचित्रता को सल 
मानकर विचारपय में अग्रसर हो समय पर मूछ एकत्व को पहुँच 
सझते हैं | यदि त्‌ इस एकत्व में स्थिर हो सकता, तो फिर इस विचि- 
त्रवा को नहीं देखता । 


शिप्प--महाराज, यदि एकल में ही अयस्यित हो सकता तो 
प्रश्न ही क्‍यों करता में जब जिचित्रता को ठेखकर ही प्रइन कर रहा 
हूं, तो उस अय्््य ही सब मान रहा हैँ। 


ज्डड 
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स्वरामीजी--अच्छी बात है| सृष्टि थी विचित्रता को देखकर 
उत्ते साय मानते हुए मूड एफर के अनुसधान को झास््रो में व्यति- 
रेर्ी विचार कड़ा गया है अयोत्‌ अभाय या असत्य वस्तु को भाव या 
सत्य परतु मानकर जिचार द्वारा यह प्रमाणित करना कि; वहद्द मात 
यस्तु नहीं परन्‌ अभाय वस्तु हे, न्यतिरेफ कहलाता है। द्‌ उसी प्रकार 
मिख्या को सत्य मानकर सत्य में पहुँचन यी वात बह रहा' है--क्यों 
यही दै न * 


शिष्य--जी हाँ, परन्तु में भाप यो ही सत्य बहता हूँ और 
भागविद्दीनता को ही मिथ्या मानता हूँ। 


स्वामीजी---अच्छा | अय ठेख, वेद कह रहे हैं-- एकमेयादिती- 
अभ । यदि वास्तय में एक बत्र ही है, तो तेरा नानाल तो मिथ्या हो 
रहा है। पद तो मानता है न £ 


शिच्य--प्ैद की सात में अवश्य मानता हूँ। परन्तु यदि कोई 
न माने तो उसे भी तो समझ्नाना होगा * 


स््रामीजी - वह थी हो समता है। जटपिज्ञान की सहायता से 
उसे पहलठे अच्छी तरह से दिखा देना चाहिए कि इच्वियों से उत्पन्न 
प्रत्यक्ष पर भी हम प्रिद्यास नहीं कर सकते । इन्द्रियाँ भी गलत साक्षी 
“दी हैं, और परास्तत्रिक सत्य वस्तु हमारे मन, इन्द्रिय तथा बुद्धि से 
परे दै। उसके घाट उससे कहना चाहिए कि मन, बुद्धि और इन्ह्ियों से 
परे जोन का उपाय भी है | उस ऋषियों न योग कहा है। योग अनु- 


म्प्दे5 
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प्लान पर नि है--उसे प्रत्यक्ष रूप से करना चादिए--मिस्ास्त करो 
या न करो, अमठ करने से ही फछ ग्राप्त झैिया जाता है। करें 
देख,--होता है या नहीं | मैंने वास्तव में देखा है, ऋषियों नें जो 
कुछ यहा है सत्र सय है | यह ठेख, ठ्‌ जिस प्रिचित्रता बढ़ रहा है, 
वह एक समय लुप्त हो जाती है, अनुभूत नहीं होती | यह मैंने स्तरय 
अपने जीयन में श्रीरामकृष्ण की कृपा से प्रत्यक्ष किया है | ह 

शिष्प--ऐमा कब झिया है १ 

स्थामीजी - एक दिन श्रीरामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर के बगीचे में 
मुझे स्र्ग ऊिया था। उनके स्पर्श करते ही मैंने ढेखा, कि घरवार, 
दरनाजाजरामदा, पेड-पौघे, चन्द्र-सूस, सभी मानो आकाझ में छीन हो 
रहे हैं। धीरे धीरे आऊाश भी न जाने कहाँ प्िद्वीन हो गया- 
उसके बाद जो प्रत्यक्ष हुआ था, वह बिलकुल याद नहीं है, परन्तु रह 
इतना याद्र है कि उस प्रकार के परिवर्तन की देखकर मुत्ते बडा भय 
छगा था--चीत्कार करके श्रीरामकृष्ण से कहा था, “ अरे, तुम मेरा यह 
क्या कर रहे हो जी; मेरे माँ वाप जो हैं.॥? इस पर श्रीरामकृष्ण ने 
हँसते हुये “ तो अत्र रहने दे ” कहकर फिर स्पर्श झिया। उस समय 
घीरे धीरे फिर देखा घरवार, दरवाजा-बरामदा--जो जैसा था ठीऊ उसी 
प्रकार है। कैसा अनुभय था ! और एक दिन--अमेरिका में भी एफ 
तालाब के किनारे ठीझ वैसा ही हुआ था। 


: शिष्य विस्मित होकर सुन रहा यथा । थोडी देर बाद बोला: 
4 अच्छा नहाराज, एसी स्थिति मस्तिष्क के पिकार से भी तो हो सफती 


की 
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है! और एक बात, -उस् स्थिति में क्या आप को किसी विशेष 
आनन्द की उपलब्ध हुई थी ३? 


स्पामीजी -जब रोग के प्रभाव से नहीं, नशा पीकर नहीं, तरह 
तरद के दम छगा कर भी नहीं, वरन्‌ स्तरामाविक मलुष्य की स्वस्थ 
दा में यह स्थिति होती है, तो उसे मस्तिप्फ का विकार कैस कद्ठा जा 
सकता है, विशेष्रतः जबत्र उस अकार की स्थिति आप्त करने थी बात 
बेद्दों में भी वर्णित है तका प्ू्त आचार्यों तथा ऋषियों के आप्त वाक्यो 
से भी मिठ्ती है ) मुम्ने क्या अन्त में तले विकृत-मस्तिष्फ ठहराया 


शिष्प--नहीं मद्याराज, मैं यह नही कह रहा हैँ। शास्त्र में 

४५ इस प्रकार एकत्र की अनुभूति के सैझड़ों उदाहरण हैं तथा आप 

भी जब कह रहे हैं कि यह दवा पर रखे हुम्ने आंवले की तरह प्रत्यक्ष 

पिद्ग है, और आपकी अपरोक्षानुभूति जब वेदादि शास्त्रोक्त वाक्‍्यों कै 
अनुरूप है, तब सचमुच इसे मिध्या कहने का साहस नहीं होता। 
श्री शकराचायेजी ने भी कहा है--“क्य गते केन वा नीतम्र्‌! इत्यादि | 


स्वामीज़ी--जान छेना, यह एकलज्ञान होने पर--जिसे तुम्हारे 
शास्त्र में अक्मानुभूति कहा दे--जीव को फिर भय नहीं रहता; 
जन्ममुत्यु का बन्धन छिन्न हो जाता है। इस निन्‍्दनीय आम कांचन में 
बद्ध रहकर जीव उस ब्रह्मानन्द को ग्राप्त नहीं कर सकते। उस परमानन्द 
को ग्राप्त होने पद, जगत के सुख-दुःख से जीव फिर अमिमूत नहीं होता। 
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शिष्प--अच्ठा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यदि हम वास्तव 
में पूर्ण ब्रह्म का ही स्मखूप हैं तो फिर उस ग्रफार की समाधि द्वारा छुर 
प्राण करने में हमारी चेटा क्यो नहीं होती ? दम तुच्छ काम-काचन 
के प्रकोभन में पड़फर बारबार मृथु की ही ओर क्यो दौड़ रहे हैं ! 


स्वामीजी - क्या तू समन्न रहा है कि उस शक्ति को आ्राप्त करे 
के ढिए जीय का आम्रह नहीं है ? ज़रा सोचकर देस--तब सम 
सरेगा क्रि द जो जो शी कुठ कर रहा है, वह भूमा सुप्त की आशा में 
ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ नहीं पाते ! उस परमा- 
नन्‍्ह को प्राप्त करने की इच्टा आप्रक्मस्तम्ब तक सभी में पूर्ण रूप से 
मौजूद है। आनन्दस्परूप अहम सभी के हदय के भीतर है । द्‌ भी वही 
पूर्ण अहम है। इसी मुहर्त में ठीफ ठीऊ सोचने पर उस बात की अनुरति 
होती है। केपकछ अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौऊरी करके सत्र 
पत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है उसका भी उद्देश्य उस 
सच्चिदानद की प्राप्ति ही है। इस मोह के दापपेंच में पडकर, मार खा- 
खाजर धीरे घीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगा वासना है, इसलिए मार 
खा रहा है और जंग भी खायेगा। बस, इसी प्रफार मार खा खाकर अपनी 
ओर दृष्टि पडेगी । अत्येफ व्यक्ति की किसी न किसी समय अपश्य ही 
पडेगी। अन्तर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म में और उसी 
की ठाखों जन्मे के वाद पडती है। 


शिष्य--महाराज, यह ज्ञान आपका आशीर्पाद और ओऔरामदृष्ण 
की कृपा हुए बिना ऊमी भी नहीं होगा) 


हट 
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स्वामीजी - श्रीरामउृष्ण की कृपारूपी हया तो बह ही रही है, 
त्‌ पाछ उठा ढे न। जब जो कुछ कर खूय दिछ से +र। दिन रात सोच 
“में सब्चिदानदस्परूप हूँ. मुझे फिर भय-चिन्ता क्‍या है ? यह देह, मन 
बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है वह मैं ही हूँ। * 


शिष्य- महाराज, न जाने क्या बात है, यह भात्र क्षण भर के 
डिए आकर फिर उसी समय उड जाता है, और फिर उसी व्यर्थ के 
सेसार का चिन्तन करने लगता हूँ । 


स्थामीजी - ऐसा पहले पहछ हुआ करता है। पर धीरे धीरे सय 
सुपर जायगा। परन्तु ध्यान रखना कि सफरछता के छिए मन की बहुत 
48 ।और एफान्तिक इच्छा चाहिए | सदा सोचाकर कि ' मैं नित्य- 
- बुद्ध-मुक्तस्वभाप हूँ। क्‍या मैं ऊमी अनुचित काम कर समता हैं ! 
क्या मैं मामूली क्राम-कान्चन के छोभ में पडफ़र साधारण जीयों की 
तरह मुग्ध बन समता हूँ?! इस ग्रझार धीरे धीरे मन में बल आएगा। 
तभी तो पृण कल्याण होगा । 
दिप्य- महाराज, कभी कभी मन में बहुत बढ आ जाता है। 
पर फिर सोचने छगता हैँ, डेपुटी वी मौकरी के लिए परीक्षा दूँ--- 
धन आएगा, मान होगा, बडे आनन्द मे रहूँगा। 
स्थामीजी-- मन में जब ऐसी बातें आए तन विचार में छग जाया 
कर। वे तो पेदान्त पंढा है --सोते समय भी प्रिचार रूपी तझ्यार को 
सिरहाने रखकर सोया कर, ताफि स्वप्न में भी छोम सामने न बढ सके। 


ल्प्ड्५्‌ 


5. से 
गयवेकानन्दजी फे संग भे 


शिष्प--अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है, और यद्रि हम वालत 
में पर्ण अहम का ही स्तस्प हैं तो फिर उस प्रकार की समाधि द्वारा छुल 
आप करने में हमारी चेटा क्यों नहीं होती ? हम तुच्छ काम-कांचन 
के प्रकोभन में पडफर बारबार मृत्यु की ही ओर क्यों दौड़ रहे हैं ! 


स्त्रामीजी - क्या त्‌ समम्न रहा है कि उस शक्ति को ग्राप्त करे 
के छिए जीर का आम्रह नहीं है ? जरा सोचकर देख--सब समझ 
सरेगा कि त्‌ जो जो शो कुट कर रहा है, वह भूमा सुख की आशा में 
ही कर रहा है। परन्तु सभी इस बात को समझ नहीं पाते । उस पर्मा- 
नन्द को प्राप्त करने की इच्छा आजह्स्तम्त्र तक समी में पूर्ण रूप से 
मौजूद है। आनन्दस्यरूप अह्म समी के हृदय के भीतर है। द्‌ भी वही 
पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुह॒र्त में ठीक ठीक सोचने पर उस बात की ०) 
होती है। केपछ अनुभूति की ही कमी है। द्‌ जो नौकरी करसे स| 
उन के छिए इतना परिश्रम कर रहा है उसका भी उद्देश्य उस 
सब्चिदानद की भ्राप्ति ही है। इस मोह के दांसपेंच में पडकर, मार खा- 
गवाकर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। वासना है, इसलिए मार 
खा रह्य है और आंग भी खायेगा। बस, इसी प्रकार मार खा खाऊर अपनी 
ओर दट्टि पड़ेगी । प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अउश्य ही 
पडेगी। अन्तर इतना ही है कि फिसी की इसी जन्म में और ज्िसी 
की छाखों जन्मों के घाद पडती है। 


शिष्प--महाराज, यह ज्ञान आपका आशीज्ाद और औरामक्ृष्ण 
की इृपा हुए िना कमी भी नहीं होगा । 


ह्श्द 


पारच्छेद रछ 


स्वामीजी - श्रीरामम्ष्ण की उस्रारूपी हया तो बह ही रही है, 
त्‌ पाठ उठा दे न | जब जो कुठ कर राप़् दिछ से उर। दिन रात सोच 
“में सब्चिदानदर्परूप हैं. मुझे फिर भय-चिन्ता क्या है श यह देह, मन 
बुद्धि सभी क्षणिक हैं, इसके परे जो कुछ है वह में ही हूँ । ' 


शिष्य - महाराज, न जाने क्या बात है, यह भाय क्षण भर के 
लिए आफर फिर उसी समय उड जाता है, और फिर उसी व्यर्थ के 
संसार का चिन्तन करने लगता हूँ। ४ 


स्त्रामीजी - ऐसा पहले पहछ हुआ करता है। पर घीरे घीरे सन 

मुधर जञायगा। परन्तु ध्यान रखना कि सफठता के लिए मन वी बहुत 

हा ता और एफान्तिऊ इच्छा चाहिए ।द सदा सोचाकर दि ' मैं नित्य- 

बुद्ध-मुक्तस्वभाप्र हूँ। क्या मैं कमी अनुचित काम कर सफता हैं! 

क्या मैं मामूली क्मम-काञज्चन के छोम में पडवर साधारण जीयों की 

तरह मुग्ध बन सकता हैँ ! इस प्रकार धीरे धीरे मन में बछ आएगा। 
तभी तो पूर्ण कल्याण होगा । 


/.. भिष्य- महाराज, कभी कभी मन में बहुत वछ आ जाता है। 
पर फिर सोचने छंगणता हूँ, डेपुटी वी नौकरी के लिए परीक्षा दूँ-- 
धन आएगा, मान होगा, बडे आनन्द में रहेँगा। 


स्वामीजी- मन में जय ऐसी बातें आए तय विचार में छगण जाया 
कर | वने तो बेदास्त पढ़ा दैः--सोते समय भी त्रिचार रूपी तत्मार को 
सिरद्ाने रखकर सोया कर, ताकि स्वप्न में भी छो भ सामने न बढ़ सके। 


्ड५ 


विन्रेकानन्दजी के संग में 
इसी प्रमार जबरदस्ती वासना ऊा त्याग करते करते धीरे धीरे ययार्य 
पैराग्य आएगा-तब देखेगा, स्वर्ग का दरवाजा खुढ गया है | 


शिष्य-- अच्छा महाराज, भक््तिशास्त्र म॑ं जो कहा है कि अधिक 
वैराग्य होने पर भा नहीं रहता; क्या यह सय है * 


स्वामीजी---अरे फेंक दे तेरा वह भक्तिशास्त्र, जिसमे ऐसी बात 
है बेराग्य, विपय पितृष्णा न होने पर तथा काऊ पिष्टा की तरह कामिनी 
काचन का त्याग कियेयिना “न सिध्यति त्रह्मशतान्तरेडवि, ! अह् के 
करोडो कलपें। में मी जीय की मुक्तित नहीं हो सऊदी | जप, ध्यान, 
पूजा,(हयन, तपस्या--केनछ तीज वैराग्य छाने के लिए हैं | जिसने वह 
नहीं किया, उसफा हवा तो वैसा ही है जैसा नाय वॉधकर पतयार चछाने 
बाले फ्ा--/ न बनेन न चेन्यया त्यागेनैंके अमृतलमानश । हा 


शिष्य- अच्छा महाराज, क्या काम काचन स्याग देने से ही 
सत्र कुठ होता है £ ध् 


स्व्रामीजी--उन दोनों को त्यागने के बाद दी अनेक कठिनाइयाँ 
हैं । जैसे उनके बाद आती है--लोउप्रसिद्ध ! उसे ऐसा बैसा आदमी 
सम्भाल नहीं सऊता | छोग मान देते रहते हैं, नाना प्रफार के भोग 
आकर जुठते हैं | इसीमे त्यागियों में से भी बारह आना लोग पँस 
जाते है | यह जो मठ आदि बनया रहा हूँ, और दूसरों के किए नाना 
प्रफार के काम कर रहा हूँ उससे प्रशसा हो रही है | कौन जाने मुझे ही 
फिर इस जगत में छौट कर आना पडे ! 


रड० 


पारिच्छेद २४ 


जिष्य--महाराज, आप ही एसी वातें कर रहे हैं--तो फिर 
हम कहाँ जायें ! ' 


स्त्रामीजी--ससार में है, इसमें भय क्या है? “अभी अभी 
अभी” --भय का त्याग कर | नाग महाशय को देखा हैम* थे 
सेसार में रहकर भी सन्‍्यासी से बटकर हैं । ऐसे व्यक्ति अधिक देखने 
में नहीं आति। गहृस्व यदि कोई हो तो नाग मद्ाझय की तरह हो । नाग 
महाशय समस्त पूत्र बग को आछोझ़ित किए हुए हैं | उस देश के छोगों 
से कहना,-उनऊे पास जायें | इससे उन छोगों का कल्याण होगा। 


शिष्य--महाराज, आपने प्िलकुठ टीफ़ बात कही है। नाग 
मा श्रीरामकृष्ण के छीछा-सढचर एवं नम्नता की जीती जागती 
प्रतीत होते हैं। 


स्वामीजी--यहे भी क्‍या कहने की वात है ? में एकबार उनका 
दर्शन करने जाऊँगा--तू क्षी चेेगा न! जल में डूंबे हुए बड़े बडे 
मैदान देखने की मेरी तीन इच्छा दे। मैं जाऊँगा, देखूँगा | त्‌ उन्हें लिख दे । 

शिष्य--मैं लिख दूँगा । आपके देवभोग जाने की बात घुनकर 
वे आनन्द से पागछ हो जाएगे। बहुत दिन पहले आपके एकबार 
जाने की बात चली थी, उस पर उन्होंने कहा था,-- पूर्ण्िग आपके 
चरणों की धूछि से तीय वन जायगा। ? 

स्वामीजी--जानता तो है, नाग महाद्य को श्रीरामक्ृष्ण 

जलती हुई आग ? कहा करते थे। 


%4 4 


विवेकानन्दजी के संग में 


इसी प्रकार जयरद॒स्ती बासना का त्याग करते करते धीरे धीरे यवार्य 
धराग्य आएगा-तब देखेगा, स्वर्ग का दरयाजा खुढ गया है । 


रिष्य-- अच्छा महाराज, भक्तिशास्प्र में जो कहा है कि अपिक 
वैराग्य होने पर भाय नहीं रहता, क्या यह सय है ? 


स्वामीजी---अरे पेऊ दे तेरा यह भक्तिशास्त्र, जिसमे ऐसी बात 
है। पेराप्य, तिपय पितृष्णा न होने पर तथा काऊ गिष्ठा की तरह कामिनी 
काचन का त्याग कियेप्रिना “न सिव्यति तह्मशतान्तरेडपि, ” अल्ा के 
करोड़ों कपों में भी जीय थी मुक्ति नहीं हो सऊदी | जप, ध्यात, 
प्रजा, हवन, तपस्या--केयल तीज वैराग्य लाने के लिए हैं | जिसने वह 
नह किया, उसया हाल तो वैसा ही है जैसा नाय बॉधकर पतयार चठादे 
बाढे का-- न बनेन न चैन्यया त्यागेनैके अम्रृततममानशु । 


शिष्य- अच्छा महाराज, क्‍या काम काचन त्याग देने से ही 
सब कुठ होता है ? 


स्वामीजी--उन दोनों को त्यागने के बाद थी अनेक कठिनाइयाँ 
हैं | जैसे उनके बाद आती है--छोऊप्रसिंद्ध ! उसे ऐसा वैसा आदमी 
सम्भाठ नहीं सफ्ता। छोग मान देते रहते हैं, माना प्रकार के भोग 
आकर जुटते हैं । इसीमें त््यागियों में से भी बारह आना लोग फँँस 
जाते हैं। यह जो मठ आढि बनया रहा हैँ, और दूसरों के छिए नाना 
प्रजार के फाम वर रहा हूँ उससे प्रशसा हो रही है| कौन जाने मुप्े ही 
फिर इस जगत में छौट कर आमा पडे ! 


र५० 
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शिष्य--महाराज, आप ही एसी वातें कर रहे हैं--तो फ़िर 
हम कहाँ जाये £ 


स्वामीजी--ससार में है, इसमें भय क्या है? “अभी अभी 
अभी” ---भय का त्याग कर ! नाग महागय को ठेखा हेन? थे 
ससार में रहकर भी सन्यासी से बटर है । ऐसे व्यक्ति अधिक देखने 
में नहीं आते। गहस्य यदि नोई हों तो नाग महाशय वी तरह हो । नाग 
महाशय समस्त पूप बग को आठोक़ित जिए हुए हैं। उस देश के छोगों 
से कदना,-उनफें पास जायें | इससे उन लोगा का कल्याण होगा। 


शिष्प--महाराज, आपने ब्रिछकुछ टीफ़ बात कही है। नाग 
हैक अश्रीरामक्ृष्ण के छीछा-सदचर एवं नम्नता की जीती जागती 
अतीत होते हैं। 


स्त्रामीजी--भह भी क्या ऊहने यी बात है * मैं एक्तार उनका 
दर्शन करने जाऊँगा--तू क्षी चलेगा नः जछ में डूबे हुए बडे बड़े 
मैदान देखने की मेरी तीज इच्छा है। मैं जाऊँगा, देखेंगा | त्‌ उन्हें छिख दे | 

शिष्य--मैं छिख दूँगा | आपके देवभोग जाने पी बात घुनकर 
वे आनन्द से पागछ हो जाएंगें। बहुत दिन पहले आपके एकबार 
जाने की बात चली थी, उस पर उन्होंने कहा था,-- पर्तग आपके 
चरणों की घूछि से तीर बन जायगा। ! 

स्वरामीजी--जानता तो है, नाग महादशय को अश्रीरामकृष्ण 
* जलती हुई आग * कहा करते ये । 


०१ * 


-विवकानन्दजी के संग में 
शिष्य--जी हाँ, सुना है । 


स्वामीजी--अच्छा, अत्र रात अधिक हो गई है। आ, बुठ 
खाछे, फिर जा | 


शिप्य--जो आज्ञा | 


इसके वाद कुछ प्रसाद पाकर डिप्य कलकत्ता जाते जाते 
सोचने छगा, स्वामीजी कैसे अद्भुत पुरुष हैं ।--मानो साक्षात्‌ झ्वान* 
मूर्ति आचाये श्रीशकर ! ! 


श्र 
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नल जक करन 
स्थान-वेछड मठ ( निर्माण के समय ) 


विप्य--झुद्ध ज्ञान व झुद्ध भक्ति एक दे--पूर्प्त्ञ न 
होने पर प्रेम थी अनुभूति असम्भव है--यथार्थ ज्ञान और 
भक्ति जय तक प्राप्त न हो, तभी तक विवाद द्ै--धर्मराज्य में 
वर्तमान-भारत में स्प्ति प्रसार धर्म का अनुष्ठान करना उचित 
ई---भ्रीरामचग्ठ, महावीर तथा गीताकार श्रीकृष्ण की पूजा का 
प्रचलन करना आउश्यफ हैं---अवतारी मह्दापुरुषों के आविभौष 

, का कारण और श्रीरामक्षध्य देव का माद्दात्मय । 





शिष्य - स्पामीजी, ज्ञान और भक्ति का मछ किस प्रकार हो 
समता है । देखता हूँ, भक्ति मार्ग का अपलम्बन करने याले तो आचार्य 
श्रीशफर का नाम छुनते ही कानों मे उगली दे देते हैं, और उपर 
शानपन्थी छोग *फ्तों का आबुरू ऋदन, उल्लास व नृत्यगीत्र आदि 
देखकर कहते है, थे एम प्रभार के पागल हैं। 

स्त्रामीजी--बात क्‍या है, जानता हे * गौण-क्षान और गौण- 
भक्ति छेकर ही वियाद उपस्थित होता है। श्रीरामद्ृष्ण वी भूत-वन्दर 
की कहानी” तो झुनी है न * 


»शिव और राम में युद्ध हुआ था। यहाँ पर राम & गुर € शिव और 
शिव के गर दूं राम, अध युद्ध के बाद दोनों में मेछ भी हुआ। परम्तु शिव +- 





र५र३ 


विवमानन्दजी के संग में 
शिप्य-जी हा ! 
ह। 


स््रमीजी--परन्तु मुख्य भक्तित और मुख्य ज्ञान में कोई अन्तर 
नहीं है। मुस्य भक्ति का अर्थ है- मगपान की ग्रेम के रूप में 
उपल्धि करना | यदि त्‌ सर्मत्न सभी के बीच में भगवान की ग्रेममूर्ति 
का दर्शन फरता है तो फिर हिंसा-देय किससे करेगा ? वह ग्रेमामुभूति 
जरा सी वासना के रहते--जिसे श्रीरामकृष्ण काम-काञ्चन के प्रति 
आसक्ति कहा करते ये--प्राप्त नहीं हो सऊती | सम्पूर्ण प्रेमानुभृति 
में देहबुद्धि तक नहीं रहती । और मुख्य ज्ञान का अर है सर्तत्र एकल 
वी अनुभूति, आत्मस्वरूप का सर्त्र दर्शन, पर बह जरा सी भी 
अहबुद्धि के रहते प्राप्त नहीं हो सकती | 


शिष्य--तो क्‍या आप जिसे प्रेम कहते हैं वही परम ज्ञान हे 


स्त्रामीजी--नहीं तो क्या ? पूर्णप्रज्ञ न होने पर किसीको प्रेमा- 
जुभूति नहीं होती | देखता हे न, वेदान्तशाए््र में जन्म को सच्चिदानन्द 
कहा है। उस सच्चिदानन्द शब्द का अर्थ है--सत्‌ यानी अस्तित्व, चितू 
अथीत्‌ चैतन्य या ज्ञान और आनन्द अयीत्‌ प्रेम | भगवान के * सत्‌ 
भात के पिपय में अक्‍्त ब ज्ञानी के बीच में कोई वियाद' नहीं है। परन्तु 
ज्ञानमार्गी त्ह्म के चित्‌ या चैतन्य सत्ता पर ही सदा अधिक जोर 
चजछे मृत्त प्रेत तथा राम के चेले बन्दरों का आपस का झगड़ा-झझ्ड उस दिन 
स॒ ल्फर आज तक न मिटा 





श्ण्छ 
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डेते हैं और भक्तगण सद्दा ' आनन्द्र ? सत्ता पर दृष्टि रखते है। परन्तु 
“चित्‌” स्वरूप की अनुभूति होने के साय ही आनंदस्वरूप की भी 
उपछब्धि हो जादी है क्योंकि जो चित्‌ है, वही आनन्द है। 


डिष्य--तो किर भारतवर्ष में इतना साम्प्रदायिक भाव ग्रवद 
क्यों है और ज्ञान ठथा भक्ति शास्त्रों में भी इतना विरोध क्‍यों है : 


स्वामीजी - ठेख, गौणभाव ठेकर अयीत्‌ जिन भात्रों को पकड़कर 

मनुष्य यथार्थ ज्ञान अथव्रा ययार॑ भक्ति को प्राप्त करने के छिए अग्रसर 
होते हैं उन्हीं पर सारी मारपीट होते देरी जाती है। तेरी क्या राय 
है! उद्देश्य बड़ा है या उपाय बड़े हैं! निइचय है कि उद्देश्य से उपाय 
फ़यी बडा नहीं बन सकता । क्योंकि, अविकारियों की मिन्नता से एक ही 
उदय की प्राप्ति अनेक उपायों से होती है। त्‌ यह जो देख रहा है कि 
तप-ध्यान, पूजा-होम आदि धर्म के अंग हैं, सो ये सभी उपाय हैं और 
पराभक्ति अथवा परत्रह्म स्वरूप का दर्शन ही मुख्य उद्देश्य हे। अतः 
जरा गौर से देखने पर ही*समझ सकेगा कि तियाद किस पर हो रहा है। 
एक व्यक्तित कह रहा है कि पूर्व की ओर मुँह करके बैठकर पुकारने से 
झपर प्राप्त होता है; और एकन्यक्ति कहता है, “नहीं, परचम की ओर 
ईह करके बैठना होगा ।! सम्भव दे किसी न्यक्त मे वर्षो पहले पूर्व की 
प्रोर मुँह करके बेठकर ध्यान भजन-करके इश्लरठाम किया हो, तो 
उनके अनुयायी .यह देखकर उसी समय से उस मत का प्रचार करते 
हुए कहने छगे, प्ू+ की ओर मुँह करके चैठे ब्रिना ईइपर-प्राप्ति नहाँ 

मे सकती; और एक दल ने वढ़ा, “यह कैसी वात हैः हमने तो 
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छुना है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठकर अमुफ ने ईशयर को आप्त 
किया है ” - दूसरा बोला, हम तुम्हारा वह मत नहीं मानते।' बस, इसी 
प्रफार दर्वदी का जन्म हो गया। इसी ग्रफार एफ व्यक्ति ने, सम्भय है, 
हरिनाम का जप करके परामक्ति को ग्राप्त किया हो, उसी समय शास्त्र 
बन गया, 'नाल्‍्येव गतिरनन्‍्यवा। ? फिर कोई अल्छाह कहफर सिद्ध हुये 
और उसी समग्र उनका एक दूसरा अछग मत चछने छगा। हमें अप 
देखना होगा, इन सब जप, पूजा आदि की जड कहाँ है * यह जड़ है 
श्रद्धा | सस्कृत भाषा के 'अद्धा ” शब्द को समझाने योग्य कोई शब्द 
हमारी भाषा में नहीं है | उपनिषद में वतछाया है, यही श्रद्धा नविकेता 
के हृदय में प्रत्रिष्ठ हुई थी। एकाग्रता ” शब्द द्वारा भी * श्रद्धा ! शब्द 
का समस्त भाव प्रकट नहीं होता । मेरे मत से सत्उत 'श्रद्धा' शब्द धा 
निऊथ्तम अगर 'एफाग्रनिष्ठा शब्द द्वारा व्यक्त हो सकता है। निष्ठी 
के साथ एकाम्र मन से क्रिस्तो भी तत्व का चिन्तन करते रहने पर 
इेखेगा क्रिमन की गति धीरे घीरे एफल की ओर चली है अथता सब्चिदा- 
नन्‍द स्वरूप की अनुभूति की ओर जा रही छे। भक्ति और ज्ञानशास्त्र 
दोनों ही उसी अकार एक एस निष्ठा को जीयन में छाने दें; छिए मनुष्य 
वो विशेष रूप से उपदेश कर रहे हैं। युगपरम्परा से पिक्षत भाव वारण 
करके वे हीं सब महान्‌ सत्य धीरे धीरे देशाचार में परिणत हये हैं । 
केयछ तुम्हारे भारतपर्ष में ही ऐसा नही हुआ है,--पृथ्वी की सभी 
जातियों में और सभी समाजों में एसा हुआ है। पिचारपिहीन साधारण 
जीय, उन चातों जो लेकर उसी समय से आपस में छड कर मर रहे है । 
जड को भूछ गये इसीलिए, तो इतनी मार काट हो रही हे। 


र्षद्‌ 
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शिष्य--महाराज, तो अब उपाय क्‍या है # 


स्वामीजी- पहले जैसी यथाये श्रद्धा छानी होगी। व्यर्थ की 
बातों को जड़ से निकाल डालना होगा | सभी मर्तों में, सभी पयें में 
देश-कांठ से परे के सत्य अवश्य पाये जाते हैं; परन्तु उन एर मै जम 
गया है। उन्हें साफ करके यथार्य तत्तों को छोगों के सामने रखना 
होगा, तभी तुम्हारे धर्म और देश का.भछा होगा | 


शिष्पय-ऐसा किस प्रकार करना होगा ! 


स्थामीजी--पहले प्रहछ महापुरुषों की प्रजा चढानी होगी |. 
जो छोग उन सब सनातन तत्तों को प्रत्यक्ष कर गये हैं, उन्हें छोगों के. 
शक भा ने आदर्श या ३४ के रूप में खड़ा करना होगा, जैसे मारतबर्प में 
अरामचन्द्र, औीकृष्ण, महाबीर तया औरामक्ृर्ष्ण । देझ में श्रीरामचन्द्र 
और महात्रीर की पूजा चला दे तो देखे! वृन्दाबनलीछा-फीछा भव रख 
दे । गीता रूपी सिंदनाद करने वाले श्रीकृष्ण की पूजा चला दें; शक्ति 
वी प्रूजा चढ्ा दे ! * | 

शिष्प--क्यों, वृन्दाबनलीछा क्‍या घुरी है ? 

स्थामीजी-इस समय श्रीकृष्ण की उस प्रकार की पूजा से त॒म्दारे 
देश का कल्याण न होगा। बेछुरी बजा कर अब देश का कल्याण 
नहीं होगा | अब चाहिए महान त्याग, मद्दान निष्ठा, महान सै और 
स्वार्यगन्वशत्य शुद्ध चुद्धि की सहायता से महान उदम प्रकट करके 
सभी बाते ठीक ठीऊ जानने के लिए कमर कस कर छग जाना। 
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शिष्य महाराज, तो क्या आपकी राय में वृन्दापनछीछा सतथ 
नहीं है * 


स्वामीजी--यह कौन कहना है| उस छीछा की यथार्थ धारणा 
तथा उपछन्धि करने के लिए बहुत उच्च साधना की आयश्यकता है। 
इस घोर कामफाचनासक्ति के युग में उस छीछा के उच्च भाव की 
धारणा कोई नहीं कर सफेगा। * 


शिष्प--महाराज, तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो छोग 
मउुछ सत्य आदि भागों का अयठम्बन कर इस समय साधना कर रहे 
हैं, उनमें से कोई भी ययार्थ पथ पर नही जा रहा है ? 


स्व्रामीजी--मुझे तो ऐसा ही छगता है--पिशेष रूप से वे जो मएर 
भातर के साधक बताऊर अपना परिचय देते हैं उनमें ठो एक को छोडमर 
बाकी सभी घोर तमोभाय्रापन्न हैं--अस्वाभाविक मानसिक दुर्खढता से 
पूर्ण हैं ! इसोलिए कह रहा हैँ कि अप देझा' के उठाने के छिए महायीर 
की पूजा चछानी होगी, शक्ति की प्रूजा चछानी होगी, श्रीरामचन्द्र वी 
पूजा घर घर में करनी होगी। तभी तुम्हारा और ठेश का कल्याण 
होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


शिष्य--परन्तु महाराज, सुना है थ्रीरामकृष्ण देय तो सभी वो 
डेकर सरीर्तन में पिशेप आनन्द करते ये १ 


स्वामीजी--उनकी बात अंछग है | उनऊे साथ क्या मनुष्य दी 
स्ष्ट 
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तुठना दो सकती है ! उन्होंने सभी मतों के अनुसार साधना करयो 
देखा है, सभी एक तच में पहुँचा देने हैं। उन्होंने जो कुछ किया थै, 
बह क्या तू या में कर सफता हूँ? वे कौन ये और फ़ितने बड़े ये, 
यह. हम कोई भी अभी तक समम्न नहीं सके | इसीलिए मैं उनकी बात 
जहाँ तहँ। नहीं कद्दता हूँ। वे क्या थे, यह थे ही जानते थे; उनकी देह 
ही केपछ मनुष्य की थी, आचरण में तो उन्हें देवत्य प्राप्त या। 


शिष्प---अच्छा महाराज, क्या आप उन्हें अनतार मानते हैं १ 


स्वामीजी--पहले यह बता कि तेरे 'अपतार” शब्द का अर 
क्या है। 9 

झिप्य--क्यों ! जैसे औीराम, श्रीकृष्ण, श्रीमौरांग, बुद्ध, ईसा 
ज़दि पुरुषों की तरह पुरुष। 

स्वरामीजी--वूने जिनका नोम छिया, मैं श्रीरामकृष्ण को उन 
सब से बड़ा मानता हूँ--मानना तो छोटी बात है--जानता हूँ। रहने 
दे अब उस बात को, अब इतना ही सुन छे--समय और समाज के 
अनुसार जो एक एक महापुरुष धर्म का उद्धार करने आते हैं उन्हें 
महापुरुष कह, या अबतार कह, इसमें कुछ भी अन्तर नहीं होता। दे 
संसार में आकर जीयों को अपना जीयन संगठित करने का आदी 
बता जाते हैं। जो जिस समय आते हैं, उस समय उन्हीं के आदर्श 
पर सब कुछ होता हे, मनुप्य बनते हैं और सम्प्रदाय चछते रहते हैं। 
समय पर वे सब्र सम्प्रदाय विकृत हो जाने पर फिर वैसे ही अन्य 
संस्कारक आने हैं, यह नियम प्रवाह के रुप में चछा आ रहा है। 


हे 0] 
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शिष्य-महाराज, तो आप श्रीरामकझृष्ण को अवतार कहका 
घोपित क्यों नहीं करते ? आप में तो शक्ति--भाषणशक्ति काफ़ी है। 


स्वामीजी--इसका कारण, उसके सम्बन्ध में मेरी अत्यक्ञता है। 
मुक्ते वे इतने बड़े छगते हैं कि उनके सम्बन्ध में कुछ भी कहने में मुऐे/ 
भय है कि कही सत्य का व्रिपयोस न हो जाय, कहीं मै अपनी इस 
अच्य शक्ति के अजुसार उन्हें वड़ा करने के यत्न में, उनका चिंत् 
अपने ढँचे में खींचकर, उन्हें छोटा ही न कर डाहूँ। 


शिष्प--परन्तु आजकल जनेक छोग तो उन्हें अवतार बताकर 
ही प्रचार कर रहे हैं। 


स्वामीजी--करें) जो जेसा समझ रहा है, वह बैसा कर रहा है 
तेरा बैसा विश्वास हो तो ठ्‌ भी कर ! 


दिष्य--मैं आप ही को अच्छी तरह, समझ नहीं सकता, । 
श्रीरामकृष्ण की तो वात दूर रही | ऐसा छगता है कि आपकी कृपा का 
कण पे से ही में इस जन्म में धन्य हो जाऊँगा ! 


आज यहीं पर वार्ताढाप समाप्त हुआ और शिष्य स्वरामीजी की 
पदधृूत्ति छेकर घर छीटा। 





श्द्० 
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स्थान--चेछुड मठ ( निर्माण के समय ) 
बपे--१९९८ ईस्पी 
पविपय--घर्म प्राप्त करना हो तो गहस्थ घ सन्‍्याश्षी दोनों 
के लिए फराम-काब्चन के प्रति आसक्ति का त्याग करना एक 
जैसा ही आयश्वक द--हृपासिद् कसि कहते ई--देश काल- 
निमित्त से परे जो राज्य दे उसमें वौन क्सि पर वृषा फ्रेगा ? 


जिष्य--महाराज, श्रीराममृष्ण कहा करते थे, वामिनी काम्चन 
प्रा त्याग न करने पर कोई भी धर्मपय में अग्रसर नहीं हो सफता। 
"फिर जो छोग गृहस्थ हैं, उनके उद्धार का कया उपाय हे? उन्हे 
गे दिम रात उन दोनों को ही छेकर व्यस्त रहना पडता है। 


स्वामीजी--काम-काञ्चन की आसक्ति न जाने पर्‌, |ईसमर मे 
प्न नहीं छगता/--चष्ट चाहे गहस्थ हो या सन्‍्यासी ! इन दो चीजो 
व जन तक मन है, तन तक ठीऊ ठीऊ अनुराग, निष्ठा या श्रद्धा कमी 
उत्पन्न नहीं होगी। 


शिष्य--तो क्‍या फिर गृहस्थो के उद्धार का उपाय है ? 
श्द्र्‌ 
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स्रामीजी--हाँ, उपाय है, क्यों नहीं? छोटी छोटी वासना३ 
को पूर्ण कर छेना और बड़ी बड़ी का विवेक से त्याग कर देना। त्वा 
के बिना ईसर की प्राप्ति न होगी-- यदि ब्रह्मा ख्ये बदेत '-देई 
क॒ती अक्षा यदि स्त्रये ऐसा कहे, फिर भी न होगा। 


शिष्य--अच्छा महाराज, संन्यास लेने से ही क्या विपयनयाग 


होता है ! 


स्पामीजी - नहीं, परन्तु संन्यासी छोग काम-काजञ्चन को सर! 
रुप से छोड़ने के छिए तैयार हो रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, परन्तु गृहस 
तो नात्र को वैंधकर पतबार चढा रहे हैँ--यही अन्तर है। भोग वी 
आर्कोक्षा क्या कभी मिठती है रे! *मूय एवाभिवर्धते :--दिनोतित 
बढ़ती ही रहती है। 2 


शिष्य--क्यों ? भोग करते करते तेग आने पर अन्त में तो 
त्रितृष्णा आ सकती है ? # 


स्तरामीजी - धत्‌ छोकरे, कितनों को आती देखी है ! लगाता! 
विपयभोग करते रहने पर मन में उन सब विषयों की छाप पड़ जाती 
'है,--दाग छग जाता है--भन बरिपय के रंग में रंग जाता है। त्याग, 
त्याग - यही है मूल मंत्र 


शिष्य--ज़्यों महाराज, ऋषि वाक्य तो दवै-- गृहेपु पंचेद्धिय- 
निम्रहस्तप, निवृत्तरागस्य गृह तपोचनम्‌ |! ग़हस्पाश्रम में रहकर इद्ियोँ 
छः 


नर 
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को पिपयें से अर्यात्‌ रूपस्स आदि भोगों से पिन्‍्मुफ्त रखने को ही 
-तपस्या कहते है; त्रिपयानुराग दूर होने पर ग्रह ही तपोगनन बन 
जाता है। 


स्वामीजी--ग़ह में रहकर जो छोंग काम-कास्चेन का त्याग 
कर सकते हैं वे धन्य हैं, परन्तु यह कर स्तन सकते है ३ 


जिप्प--परन्तु महाराज, आपने तो थोड़ी ही देर पहिले कहा 
» था ऊि सत्यामियों में भी अधिकाशों का सम्पर्ण रूप से काम-काज्वत 
का त्याग नहीं हुआ हे १ 


स्वामीजी--हैँ। कहा है; परन्तु यह भी वहा है फि थे त्याग के 

कद पर चल रहे हैं, वे काम-क्राञचन के विरुद्ध सुद्धक्षेत में अपती्ण 

हुये हैं । गृहस्यों को अभीतक यद्द धारणा ही नहीं हुई है कि काम- 

काज्चनासक्ति एफ गिपतति है। उनकी आत्मोन्नति के लिए, चे्ा ही 

नहीं हो रही हैं । उसके रिरुद्ध जो युद्ध करना होगा, यह चिन्ता ही 
अभी तक उन्हें नहीं हुई है। 


जिप्य--क्यों महाराज, उनमें से भी तो अनेक ब्यक्तित उस 
आसक्तित का त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं । 


स्वामीजी--जो छोग कर रहे हैं, वे अर्य ही धीरे थीरे त्यागी 
बनेंगे; उनकी भी धीरे घीरे काम-काम्चन के प्रति आसक्तित कम हो 
जाएगी | पर्च बात यट दै।--' जाता हूँ, जाऊंगा,” होता है, होगा? 


श्च्रे 


विवेकानन्दजी के संग से 
जो छोम इस प्रकार चल रहे हैं उनका अत्मद्शन अभी बहुत दूर है| | 
परन्तु “ अभी भगवान को प्राप्त करूँगा, इसी जन्म में करूँगा--यह 
है बीर की बात | वैसे व्यक्ति सर्वस्त्र त्याग ढेने को तैयार होते हैं 
शास्त्र में उन्हीं के सम्बन्ध में कहा है - “ यदहरेव वरिर्जेत्‌, तदहसे 
प्रजजेत्‌ *- जिस क्षण वैराग्य उत्मन्न हो जाएगा उसी क्षण वे संत्ताः 
का ध्याग कर देंगे। 
शिष्प--परन्तु महाराज, श्रीरामक्ृष्ण तो कहा करते ये, ईलए- 
कृपा होने पर, उन्हें पुफारने पर वे इन सत्र जासक्तियों को एक पढ 
में मिटा देते हैं| 
स्थाम्रीजी - हों, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य 58 
परतु उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले शुद्ध, पत्रित्न बने 
-'चाहिए; कायमनोवाक्य से पवित्र होना चाहिए; तभी उनकी #पा 
होती है। 


शिष्प--परन्तु कायमनोवाक्य से यदि स्यम कर सके; तो पर 
कृपा की आवज्मकता ही क्या है ? तब तो फिर स्व॒य अपनी ही चेश 
से आत्मोन्नति की हुई समझी जाएगी । 2 


स्वामीजी--तुच्चे ग्राणपण से चेष्ठा करते देख कर ही वे कृपा 
५ करेंगे । उधम या प्रयत्न न करके बैंठे रहो तो कभी कृपा न होगी । 


४ शिष्प--सम्भव हे अच्छा बनने की इच्छा सभी की मे 
परन्तु पता नहीं कि किस दुर्ज्ेय सूत्र से मन निम्नगामी बन जाता थे 


जद 
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समी छोग क्या यह नहीं चाहते हैं कि ' में सत्‌ बनूँगा, अच्छा बनूँगा, 
ईदपर को प्राप्त करूँगा १! 

स्वरामीजी--जिनफे मन में उस अकार की इच्छा हैई है, याद 
रुबना उन्हीं में बेस बनने की चष्टा आई है और बह चेश करते करते 

ईइपर की दया होती है। 

शिष्य--परन्‍्तु महाराज, अनेऊ अपतारो में तो यद्द भी देखा 
जाता टै कि जिन्‍्दे हम अत्यन्त पापी, व्यभिचारी आदि समझते हैं, ये 
भी साधन-मजन फिये ब्रिना ही, उनकी कृपा से ईइनर को प्राप्त 
करने में समय हंस थे--डसका क्‍या कारण है ? 

स्वामीजी--पाद रखना, उनके मन में अत्यन्त अश्यान्ति आई थी, 
ओग फरते करते पितृष्णा आ गई थी, अद्मान्ति झे उनका &ठय जरू रहा 
या, ये हृइय में इतनी कमी अलुभय कर रहे ये स्लि यदि उन्हे कुछ 
झान्ति न मिद्ती तो उनमी देह छूट जानी। इसीलिए भगवान की 
दया हुई थीं। बे सर छोग तमोगुण में ले होफर धर्मपथ मे उठे ये | 

भिष्य - तमोगुण'हो या और जो भी कुठ हो, परत उस भाव 
में भी तो उनयो ईइपरप्राप्ति हुईं थी ? 

स्वामीजी - क्‍यों न होगी ? परन्तु पाखांन के दरवाजे से प्रदेश न 
करके सदर फाटक में से होकर माघ में प्रतेश करना क्‍या अच्छा नहीं 
है ?--और उस पद में भी तो इस प्रकार की एक परेशानी और चेष्टा 
है ही कि मन की इस अशान्ति को कैमे दूर करूँ। , 

शिष्य--यह ठीऊ है, परूचु मैं समज्ता हूँ कि जो छोग इच्क्रिय 
आदि का दमन अपया काम-काचन का त्याग करके ईश्नर को प्राप्त 


> ेद५ 


विवेकानन्दजी के संग में 


करने के लिए सचेष्ट हैं, वे प्रयत्तयादी तथा स्वराउठम्त्री हैं; और जो 
छोग केयठ उनके नाम मान पर रिश्वास कर निर्भर रहते हैं, भगयान 
समय पर काम-काचन के प्रति उनकी आसक्ति को दूर करके अन्त में 
परम पढ़ दे ही देते हैं। 

स्वामीजी-होँ, परन्तु ऐसे छोग वहुत ही कम हैं; सिद्ध होने 
के बाद छोम उन्हें ही कृपासिद्ध कहते हैं | परन्तु ज्ञानी और रक्त 
दोनों के मत में त्याग ही मूठमत्र है| 

शिष्य-इसमें फिर सन्देह क्या है ! श्रीगिरीशचन्द घोष 
महाशय ने एफ दिन मुझसे कद्दा था कि, ' कृपा का कोई नियम नहीं 
है। यद्रि है तो उसे कृपा नहीं कहा जा सकता । बहाँ। पर सभी गैर- 
कानूनी करयाइयोँ हो शफती हैं | 

स्त्रामीजी--ऐसा नहीं है रे, ऐसा नहीं है; घोष महाश्य ने जिस 
स्थिति की वात कही है, बह पर भी कोई अज्ञात कानून या नियम 
अञर्य है | गेर-कानूनी कार्रवाई है अन्तिम बात,-देश-काल- 
निमित्त के परे के स्थान की बात; वहाँ पर कार्य-कारण-सम्बन्ध नहींहै, 
इसीलिए वहाँ पर कौन फ्िस पर कृपा करेगा “--पहाँ पर सेन्बसेउक, 
ध्याता भय, ज्ञाता-जेय सत्र एक हो जते हैं--सभी समरस | 

शिष्प--तो फिर अब आज्ञा दीजिए। आपकी बात छुनझर 
आज वेद-ेदान्त का सार समझा गया। इतने दिन तो केयछ बातों का 
आउइम्बर मात्र हो रहा था। 

स्त्रामीजी की पद्धूछि छेकर शिष्य कडकतते की ओर अग्रसर हुआ। 


हर 


नशद्द है 
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विपय--खाद्याखाश का विचार क्से करना होगा--मासा- 
द्वार क्सि करना उचित है--भारत के बणोश्रम धर्म वी किस 
रूप में किर से उद्धार होने की आवश्यकता है। 


शिप्प--स्व्रामीजी, क्या खाद्य-अखाद्य के साय धर्माचरण का 
कुठ सम्बन्ध है ! 


स्वामीजी--थोड़ां बहुत अगश्य है । 
शिष्प--मठ्छी तथा मांस खाना क्या उचित तथा आनश्य है * 


स्वामीजी--खूर खाओ भाई, इससे जो पाप होगा वह मेरा | + 
तुम अपने देश के छोगों की ओर एकबार ध्यान से देखो तो, मुँह 





# स्वामीजी के इस प्रकार के उत्तर से कोई ऐसा न सोचे ऊिवे सास 
खाने में अधिकारी का विचार न करते थे। उनके योग सम्बन्धी दूसरे भ्यों में 
उन्होंने भोजन के सम्बन्ध में यही स घारण नियम बतायाह कि दुष्पाच्य होनें के 


श्द्3 


पविवेकानन्दजी के संग में ! 
पर मछीनता की छाया- छाती में न साहस, न उल्दास--पेट बड़ा, 
हाथ पैरों में झक्ित नहीं है---डरपोक और कायर ! 


झिप्प -मठठी और मांस खाने से यदि उपकार ही होता तो 
प 5८ मकर , 
बौद्ध तथा वैष्णय धर्म में अहिंसा को “ परमो धर: ” क्यों कहा गया है! 


स्वामीजी--बौद्ध तथा वैष्णय धर्म अछुग नहीं हैं । बौद्ध धर्म के 
उच्छेद के सप्रय हिन्दू धमे ने उनके कुछ निया को अपने में मिठा- 
कर अपना ढिया था। वही घर्म इस समय भारतबंप में ब्रेष्णब धर्म के 


नाप्त से विझपात है। 


दा ७७४७-४८ -बनल 4 5 ७८७७4 2 पं 
कारग जिससे अजीर्ण आदि रोगों की उत्पत्ति होती हैं अथया वसा न होने परे 
भी जिससे शरीर की उष्णता में अक़रण वृद्धि होरर इच्दिय व मन भें अचछता 
उत्न्न होती है, उसे सब प्रकार से त्यागना चाहिएं। अतः जो छोय आध्यात्मिक 

उन्नति चाइत्ते है, उनमें से जिनकी मांत खाने की प्रवृत्ति है, उन्हें स्वामीजी ने 

'पूर्वोक्त ठो बातों पर ध्यात रखते हुए मांस खाने का उपदेश किया है। नहीं 

तो मास एकदम त्याग देंने को कहते थे । अथवा ' मास साऊे या नहीं “इस 

प्रश्न का समाधान वें प्रत्येक व्यक्ति को अपने शारीरिछ स्वास्थ्य व मासिक 
पवित्रता आदि की रका करके स्वये ही कर लेने के छिए कहते थे। परम्तु 
भारतवर्ष के साधारण ग्रहस्थों के चारे में स्वामीजी मांसाहार के पक्षपाती थे। 

दे कट्दा करते थे, वर्तमान युग में पांस्वात्य मासाद्वारी जातियों के साथ उन्हें 

जीवन-संप्राम में सव प्रकार से प्रति इन्दिता करनी होगी, दसलिए मांस खाना 

उमके लिए इस समय विशेष आवश्यक है । 


+ 


# ,श्रद्द 
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“अहिंसा परमो धर्म '-वौद्ध धर्म का एफ बहुत अर्च्छा 
पिद्वान्त है, परन्तु अधिकारी का पिचार न करके जूपरदस्ती राज्य बी. 
शक्तित के बढ पर उस मत को ससापारण पर छाद कर बौद्धप्म 
देश का सर्वनाश कर गया है। परिणाम यही हुआ कि, छोग चौंटियो 
को चीनी देते हं--पर धन के लिए भाई का भी सर्वनाश कर डाठते 
हैं। इस प्रकार ' वफ' परमधार्मिक---/ के अनुसार जीतने ब्यत्तीत 
करते भंनक देखे जाते हैं | दूसरी ओर देख, वैदिक तथा मनु के धर्म 
में मठछी और मांस खाने का ग्िधान है और साथ ही अहदिसा की 
बात भी है। अपिकारियों के भेद से हिंसा और अहिंसा धर्मों दो 
पाठन करने की व्ययस्था है | श्रुति ने कहा हे--' मा हिंस्थात्‌ सर्य- 
भतानि, ' मनु ने भी कहा है--- नियृत्तिस्तु महाफछा। 


शिष्प--डेक्रिन आजकर तो देखा है महाराज, धर्म की ओर 
जरा आकण ह्वोते दी छोग मठछी और मास पहले ही त्याग देते हैं. । 
कई छोगो फी दृष्टि में तो द्यभिचार आदि गम्भीर पाप से भी मानो 
मछली और मांस खाना अधिक पाप है !- यह भाव कहाँ से आया £ 


स्वामीजी--कहाँ से आया, यह जानने से ठु्ले क्या छाभ १ 
परन्तु वह मत अ्ग्रिष्ठ होकर जो तुम्होरे समाज तथा देश का सर्बनाशझ 
कर रहा है यह तो देख रहा है न : देखो न-तुम्हारे पूर्ण वग के छोगा 
बहुत मछडी और मास खाते हैं, कठुआ खाते हैं, इसीलिए परिचम 
बग के छोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ हैं | पूर्व बग में तो घनबानो 
में भी अमी तक रात को छुची या रोटी खाना नहीं सीखा | इसीलिए: 


श्द 


विवेकानन्दुजी के संग में > 


तो थे हमारे देश के छोगों की तरह अम्ड रोग के शिकार नहीं बने 
*है। छुना है, पूर्व बरग के देहातों में छोग अम्छ रोग जानते ही नहीं। 


» शिप्य--जी हाँ | हमारे देश में अम्ठ रोग नाम का कोई रोग 
नहीं है। इस देश में आकर उस रोग का नाम सुना टै। देश में हम 
दोनों समय मछली मात खाते हैं | 

स्वामीजी--खूब खाया कर | धास-पात खाकर पेट-रोग से 
पीडित बाबाजी छोगों के दछ से देश भर गया है। थे सत्नगुण के 
डक्षण नहीं हैं | महा तमोगुण की छाया है-मृद्यु की छाया है। 
सल्रगुण के रुक्षण हैं - मुफ़मण्डछ पर चमफ--हृदय में अदम्य उत्साह, 
अतुल चपछता; और तमोगुण के छक्षण हैं. आल्स्य-जडता-मोह 
निद्रा आदि । 


शिष्य - परन्तु महाराज, मांस मठली से तो रजोगुण की वृद्धि 
होती हे। 


स्त्रामीजी-मैं तो यही चाहता हूँ । इस समय रजोगुण की ही 
तो भापश्यकता है | देश के जिन सब छोगों को तू. आज सब्बगुणी 
समझ रहा है--उनमें से पन्द्रह आने छोग तो घोर तमोमुणी हैं। 
एक आना मनुष्य सतोगुण वाले मिछे तो वहुत है । अब चाहिए अब 
रजोशुण की ताण्डप्र उद्दीपगा--देश जो घोर तमसाच्छन्न है, देख 
नहीं रहा है £ अब देदा के छोगों को मठढी-मास खिछाऊर उद्यम- 
शीछ बना डालना होगा, जगाना होगा, कार्यतत्पर बनाना होगा। 


९ 
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नहीं तो धीरे धीरे देश के सभी लोग जड़ बन जायेंगे--पेड़ पत्थरों 
की तरह जड़ बन जायेंगे | इसीलिए कद रहा था, मछली और मांस “ 
खूब खाना | 
ढि 
शिष्प--पर्तु महाराज, भ्रन में जब सत्वगुण की अत्यन्त 
स्फूर्ति होती हे, तव क्या मछडी और मांस खाने की इच्छा रहती है 


स्पामीजी--नहीं, फिर इच्छा नहों होती । सत्रगुण का जब 

बहुत त्रिकास द्ोता है तब मउली, मांस में रुचि नहीं रहती । परन्तु 

सत्रगुण के प्रकठ होने के ये सत्र छक्षण समझो । दूसरों के हित के 

लिए सब प्रकार से यत्न करना, कामिनी-कांचन में सम्पूण अनासक्ति, 

९2४५५ ४५ अहंबुद्धिययन्यता आदि सत्र छक्षण जिसके होते हैं, 

फिर मांस खाने की इच्छा नहीं होती । और जहाँ पर देखेगा 

कि मन में उन सब गुणा का विकास नहीं है, परन्तु अहिंसा के दुछ 

में क्रेबह नाम लिखा छिया है--वहाँ पर या तो बगुढा-भक्ति है या 

ऊपरी दिखात्रा धर्म है | तरी जिस समय वास्तव मे सल्यगुण में स्थिति 
होगी, उस समय त्‌ मांताहार छोड़ देना | 


शिष्य--परन्तु महाराज, छान्दोग्य उपनिपद में तो कहा है 
* आहारडद्री सल्झ्द्धि: --झुद्ध वस्तु खाने से सलगुण की वृद्धि 
होती है, इत्यादि | अत. सवगुणी बनने के लिए पहले से ही रजः 
तमोगुण-को उद्दीपित करने वाले पदारयों को छोड देना ही क्या यहाँ 
पर झति का अमिप्राय नहीं है: * 


र्ज् 


विवफानन्दजी के संग मे 


»  स्वामीजी--उस अति का भाष्य करते हुए शकराचार्यज्ी मे 
'कट्य हे--' आहार ! यानी इच्द्रिय-तिषय, और श्रीरामानुज ने 'आहार' 
का अध खाद्य माना है। मेरा मत दै क्मि उन दोनों के मतों में साम- 
ज्जस्य कर ठेना होगा। केपछ दिन रात साद्य और अखादय पर वाद- 
प्रियाद करके ही जीउ्न व्यतीत करना उचित है या वास्तय में इन्ठिय 
सयम करना भानश्यक है? अतए्य हमें इन्ठ्रिय संयम को ही मुएय 
उद्देश्य मान लेना होगा, और उस इच्द्रिय-सयम के लिए ही मे बुरे 
पाद्य अख्ाद्य का थोडा बहुत ग्रिचार करना होगा। शास्त्रों ने वह है, 
खाद्य तीन ग्रकार के दोपों से अपपित्र तथा त्याय्य होता है। (--जाति 
दोष -जैसे प्याज, डहसुन आदि। ३--निमित्तदोप--जैसे हल्पाई 
की दृकान की मिठाई, जिसमें कितनी ही मरी मस्खियों तथा रास्ते दी 
धूछ उडकर पडी रहती है, आदि। ३--आश्रयदोष--जैसे 
व्यक्ति द्वारा छुआ हुआ अन्न आदि। जातिदोष अबता निमिततदोप 
से खाद्य युक्त हे या नहीं इस पर सभी समय पिद्योप दृष्टि रखती 
चाहिए; परन्तु इस देश में इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। 
केगछ शोपोक्त दोप को ही छेकर--जो योगियों के अतिरिकत शायद 
दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता--देश में व्यय के सबने हो रहे हैं । 
“छुओ मत ! * छुओ मत! कह कहकर छूतपन्थियों ने देश को तग 
कर डाछा है। बह“ भी भछे-बुरे का विचार नहीं है--केयछ गले में 
यज्ञोपतीत धारण कर छेने से ही उसके हाथ का अन्न खाने में छूत- 
धर्मियों को फिर आपत्ति नहीं रहती । खाद्य के आश्रयदोप पर ध्यान 
देते एक मात्र श्रीरामकृष्ण को ही देखा है। ऐसी अनेक घटनायें हैई हैं 
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जय जि ये किसी किसी व्यक्तित का टुआ हुआ नहीं खा सकते ये| 
कमी कभी पिशेष खोज करने पर जय पता छगाया जाता यातो 
त्रास्‍्तय में उस व्यक्तित में कोई न कोई पडा दोष अवज्य निकतता 
था | तुम छोगो वा सब्र धरम, अप भात वी हड़ियों में ही रह गया है। 
इसरी जाति का छुआ हुआ भात न खाने से ही मानो भगनान वी 
प्राप्ति हो गई। शास्त्र के सत्र महान सयो को छोडकर केग्ट ऊपरी 
ठिल्या लेकर ही आजय्ल सपर्प चल रहा है। 


शिष्प--मह्गाराज, तो क्या आप यह कहना चाहते हं कि रिसी 
का भी छुआ हुआ अन्न हमें खा लेना चाहिए # 


स्थरामीजी--ऐसा क्यो क्हूँगा * मेरा कहना है, त्‌ आह्मण है इस 
दिए दूसरी जाति वालों का अन्न चाहे न भी खा, पर त्‌ सभी आद्षणों 
के हाय वा अन क्यों नहीं खाता है ? मान लो तुम लोग रादी अ्रणी 
के ब्राह्मण हो, तो बारेद्ग क्षेणी वाले ब्राह्मणों का अन्न खाने में क्यों 
आपत्ति होनी चाहिए ? और वारेन्द्र ब्राह्मण तुम्हारा क्त क्‍यों नही 
खायेंगे * अह्मराप्ट्रीय, तेटगी और क्न्रौजी आह्मण भी तुग्होरे हाय 
का अन्न क्यों नही खायेंगे ” कलफत्ते में जाति का उिचा' और भी 
मने का है। देखा जाता है, अनेक ब्राह्मण तथा वायस्थ होटछों मे 
भात खा रहे ह, परन्तु वे ही होटक से बाहर निकलकर समाज के नेता 
बन रहे हैं। थे ही दूसरों वे लिए जाति विचार तथा जन्न निचार के 
मियम बनाते हैं! में कहता हूँ, क्या समाज वो उन सर पाबडियों के 
बनाये नियमें। के अलुसार चढना चाहिए? असछ में उनकी बातों को 


हि 2७३, 


'विवेकानन्दजी के संग मे 
छोडकर सनातन ऋषियों का शासन चछाना होगा--तभी देशवा 
ऋल्याण सम्मय है| 

शिष्प--तो क्या महाराज, कछफते के आधुनिक समाज में 
ऋषियों का शासन नहीं चछ रहा है ? 

स्वामीजी -- केयछ कलजत्ते में ही क्‍यों * मैने भारतरर्ष में अच्छी 
तरह से छानवीन करके देखा है, वहीं पर भी ऋषिशासन ठीक थी 
नहीं चढ रहा है। केपछ छोकाचार, देशाचार और स्त्री-आचार इन्हीं 
से सभी स्यानों में समाज का शासन चल रहा है। न शास्त्रो का 
कोई अध्ययन करता है, और न पढ़कर उसके अनुसार समाज वो 
चढाना ही चाहता है 

शिष्य--तो महाराज, अब हमें क्‍या करना होगा £ 

स्वामीजी -- ऋषियों का मत चठाना होगा; मनु याज्वल्क्य दि 
ऋषियों के मत्र से ढेश को दीक्षित करना होगा। परन्तु समय के भरुः 
सार कुठ कुछ परिवर्तन कर देना होगा। «यह देख न, भारत में कही 
भी अय चार्तु्॑ण्ये रिभाग इछ्टिगोचर नहीं होता] पहले तो आह्मण, 
क्षत्रिय, चैश्प, श्र, इन चार चर्णो में देश के छोगों को पिभाजित 
करना होगा। सब बाह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति 
संगठित करनी होगी। इसी प्रकार सत्र क्षत्रिय, सत्र वैश्य तथा सः 
शूद्रों को छेकर अपर तीन जातियाँ यनाकर सभी जातियों को बैदिव 
प्रणाली भें छामा होगा। नहीं तो केयछ ' तुम्हें. छुकँगा महीं ! कहे 
से ही क्‍या देश का कल्याण होगा ? कभी नही। 


श्द 


ही. 
पारचछद्‌ २८ 
&रू डे 
स्थान-बेछुड मठ ( निर्माण के समय ) 
चर्ष-१८९८ इईस्वी 
विपय--भारत की बुसी दशा का काएण--उसे दूर करने 


व) उपाय--दैदिऊ ढेंचे में देश को फिर से ढठालना और मल, 
याज्ञवन्क्य आदि जैसे मनुष्यों को तैयार करना । 


शिष्य--स्वामीजी, आजकल हमारे समाज और देश की इतनी 
बुरी दशा क्यों हो रही है ! 


स्वामीजी --तुम्ही छोग इसके लिए ज़िम्मेदार हो। 

शिषप्य--महाराज, क्यों, किस प्रकार १ 

स्वामीजी--बहुत दिनों से देश के नीच जातिवा्ों से घृणा 
करते करते अब तुम छोग जगत में घृणा के पात्र धन गये हो। 

शिष्प--हमने कब उनसे घृणा की £ हे 

स्वरामीजी- क्यों, पुरोहित आह्मणों के दछो ने ही तो बेद-बेंदान्त 
आदि सास्युक्त झास्त्रों को ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातिवादो को 


- रिज५ 


विवकानन्दजी के संग में 


कमी पटने नही दिया--उन्हें स्पही भी नहीं दिया--उन्हे केगल नीचे 
दयाफर रखा है--स्पार्थ की दृष्टि से तुम्ही छोग तो चिरफा से ऐसा करते 
आ रहे हो । ब्राक्षणा न ही तो घ्मझास्त्रों पर एकाधिकार जमावर 
निधि नियेधों को अपने ही हाय में रखा था और मारतपर्प की दूसरी 
जातियों को नीच फहकर उनके मन में विश्यास जमा दिया था ऊि थे 
बास्तय में नीच हैं। यदि उिसी व्यक्ति को खाते, सोते, उठते, बैठते, हर 
समय कोई कहता रहे कि 'तू नीच है! “त्‌नीच दे ' तो कुठ समय के 
परचात्‌ उसी यही धारणा हो जाती है कि ' में वास्तय में नीच हैँ । ' 
अग्नेजी में इस कहते हैं. हिपनोठाइज करना । ब्राह्मणतर जातियो का 
अप बीरे धीरे यह भ्रम मिट रहा है | आह्मणो के तम्र मैत्र में उनका 
विज्ञास कम ह्वोता है । ग्रयछ जल्येग से नदी का मिनारा जिसम्रकारें' 
दुठ जाता है, उसी प्रफार पारचात्व शिक्षा के तिस्तार से ब्राह्मणों की 
करतृत अय रुप्त हो रही हैं, देख तो रहा है न! 


शिष्य--जी हाँ, छुआछूत आदि का बग्धन आजक्छ धीरे धीरे 
टीछा होता जा रहा है| 


स्वामीजी --होगा नहीं * ब्राह्मणों ने धीरे धीरे घोर अनाचार-- 
अयाचार वरना जो प्रारम्भ किया था स्वार्य के वशीमूत होऊर केवल 
अपनी प्रभुता को द्वी कायम रखेन के लिए फितिने ही पिचिन्न टग के 
अवैदिक, अनैतिऊ, युक्तितिस्द्ध मतों को चछाया या, उसका फल भी 
हाथोहाय पा रहे हैं) 


रछद 


परिच्छेद रद 
झिप्प--क्या फ़छ पा रहे है महाराज ? 


स्वामीजी --क्या फल, देख नहीं रहद्दा है * तुम लोगों ने जो मारन 
के अन्य साधारण जातियाों से घृणा की थी, इसीलिए अगर तुम छोगों को 
हमार वर्षो से दासता सहनी पड रही हे और तुमछोग अप पिदेशियों 
की घ्रणा तथा स्वदेंश-निवासियों की उपेक्षा के पात्र बन हुये हो । 


शिष्प-- परत महाराज, अभी तो व्ययस्था आदि ब्राह्मणों के मत 
से ही चल रही है। गर्भाधान से छेफर सभी ऊर्मकाण्ट फ्री क्रिया्ै-- 
जैसे ब्राह्मण बता रहे हैँ--पैसे ही छोग कर रहे है, तो फिर आप ऐसा 
क्यों कह रहें है £ 

स्वामीजी--कहाँ चल रहा है * शास्त्रोक्त दशापघ सस्कार कहां 
चर रहा है * मैंने तो सारा भारतयप घूमकर देखा है, सभी स्थानों में 
शुति और स्मृतियों द्वारा निन्दित देशाचारों से समाज का शासन चछ 
रहा है| ठोकप्रया, देझप्रया और स्त्रीप्रया हो सर्वत्र स्मुतिशास्त्र बन 
गये हैं। कौन क्रिसज्र बात सुनता है ! घन दे सम तो पण्डितों पा 
दल जैसा चाहो पिधि निपेय दिख देने क्यों तैयार है । कितने पुरोहितों 
ने वैदिक कल्प, ग्रद्म ये श्रौत सूत्रों को पढ़ा है ? उस पर देख, बगाछ 
मे रघुनन्दन का आसन है, और जरा आगे जारर देखेगा मिताक्षरा का 
शासन और दूसरी ओर जाऊर देख, मनुस्मृति का शासन चल रहाहै। 
तुम छोग समझते हो, शायद सर्यत्र एक ही मत ग्रचलित है ! इसीलिए 
मे चाहता हूँ कि उेद के प्रति छोगें का सम्मान बटे, सब छोग पेंदो 
की चर्चा करें और इस प्रकार सर्यत वेद का जासन फैंडे। 


हि 40 
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शिष्य-- क्रेता और निःस्वार्थ चेष्ठा के लिए ही तो वे 

५... या और कुछ * चेष्टा करने पर हम भी तो मनु 

..._ स्वरामीजी; बन सफते हैं, .उस समय हमारा मत भी क्यों 
के अन्य साधार म 


हजार बे से 

की घणा तथारीज,पोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि प्राचीन 
7 -देड्ञ में चछाना होगा । तो फिर मनु आदि को हमारी ही 

.. .. शिनकर उनकी उपेक्षा करेन से यह कैसे होगा १ 

शसे ऋजी-फिस बात पर त्‌ किस बात को छा रहा है? तू मेरी 

क्यों कर्दीं समझ रहा है। मैंने सिर्फ कहा है कि प्राचीन वैदिक 

« # समाज और समय के उपयुक्त बनाकर नये ढाँचे में गद़कर 

व रूप में देश में चछाना होगा | ऐसा नहीं है क्‍या १ 


हु 'शिष्प--जी हाँ | 


/ पि लोगों 
. स्वामीजी--तो फ़िर वह क्‍या कह रहा था; तुम लोगों ने शास्त्र 
है, मेरी आग्या विश्वास ठुम्हीं छोग हो ) मेरी बातों की ठीक-ठीक 
'कर उसीके अनुसार काम में छग जा | 


डदिप्य--पर्तु महाराज, हमारी बात छुनेगा कौन १ देश के 
उसे स्वीकार क्‍यों करने लगे १ 

स्वामीजी--यदि त्‌ ढोऋ-ठीक समझा सके और जो कुछ कहे 
स्वर्ग करके दिखा सके तो अवश्य ही अन्य लोग भी उसे स्वीकार 
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विवेकानन्दर्जी के संग में 
शिष्य--जी हैँ। ! आपको आज मैंने बहुत कष्ट दिया। 


स्वामीजी--यथार्थ जिज्ञाु के पास छगामार दो रात तक बोढने 
रहने से भी मुझे श्रम का बोध नहीं होता। में आहर-निठ़ा आदि छोडरर 
छगातार बोल सफता हैँ, चाहूँ तो मैं हिमालय की गुफा में समायि- 
मग्न होरर बैठा रह सफता हूँ। और देख तो रहा है, आजम माँ वी 
इच्छा से मुझे खाने की भी कोई चिन्ता भहीं है । फिसी न जिस प्रकार 
जुट ही जाता है।तो फिरक्यों ऐसा नहीं करता ? इस देझ् में भी क्यों 
रह रहा हूं ? केयछ देश की दशा देखफ़र और परिणाम का चिन्तन करे 
फिर स्थिर नहीं रह सकता ! समाधि-फ्माथि चुच्छ छगती है-- तुझे 
व्रह्मपदम्‌' हो जाता है | --तुम छोगों के कल्याण की कामना ही मेरे 
जीतन का ब्रन है। जिस दिन वह जत पूर्ण हो जायगा, उसी दिन देह 
छोडफर सीधा भाग जाऊँगा। 


शिष्य मंजमुष्ध की तरह स्त्रामीजी की इन सब बातों को छुव 
कर स्तम्मित हृदय से चुपचाप उनके मुँह की ओर ताऊता हुआ कुछ 
देर तऊ बैठा रदा। इसके पद्चात्‌ विदा हेने की आशा से भक्ति के 
साथ उन्हें प्रणाम करके बोछा, ८ महाराज, तो फिर आज आज्ञा दीजिए।" 


स्वामीजी--जायगा क्यों रे मठ में ही रह जा न ! गुहस्पों में 

द कर 
जान पर मन फिर मद्विन हो जायगा | यहाँ पर देख कैसी छुन्दर हया है, 
गगाजी का तट, साधुगण साधन-भजन कर रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी 


बातें हो रही हैं। और कछकत्ते में जाकर फिर वही व्यर्थ की चिन्ता में 
छग जायमा | 
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शिष्य आनन्दित होऊर॒बोछा, ४ अच्छा महाराज, तो आज यहाँ 
हर 
डुगा। 


स्वामीजी--“आज ही ' क्यों रे / प्रिछुकुछ यही नहीं रह सकता £ 
॥ होगा फिर संसार में जाकर ! 


स्वरामीजी की वह बात छुनकर पस्विष्य सिर झुकाकर रह गया | 
डू मन में एक छी साथ अनेक चिन्ताओं का उदय होने के कारण 
_ई भी उत्तर न दे सका। 
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स्थान-वैछुड मठ (निर्माण के समय ) 
बप--१८९८ 


विप्य--स्थान वाल आदि की झुद्धता का विचार कक्‍त 
तकफ--आत्मा के प्रकट होने के विष्नों यो जो विनष्ट करती दै 
वहीं साधना है--“ व्रद्मह्मान म॑ फर्म का छबलेश नहीं है, 
शास्तवाक्म का अर्ग--निष्ठाम कर्म किस कहते हें--अर्म है 
द्वारा आत्मा के प्रत्यक्ष नहीं क्या जाता है, फ्रि भी स्वामी 0 
ने देश के छोसों को कर्म करने के लिए क्यों कहा है *--भारतुा 
दा भविष्य म॑ कल्याण अवश्य होगा । 


इधर स्वामीजी का शरीर बहुत कुठ स्वस्थ हैं, मठ वीं ' 
जमीन में जो पुराना मझान था उसके कमरे की मरम्पत करके ४ 
रहने योग्य वनाया जा रहा है, परन्तु अभी तक काम पूरा नहीं हु? 
इसके लिए पहले सारी जमीन पर मिड्ी डाछ कर डसे समतर बन 
गया है | स्वामीजी आज दिन के तीसेरे पहर शिष्य को साथ टें 
मठ की जमीन में घूमने निकछे हैं | स्वामीजी के हाथ में एक ९ 
कूद, बदन पर गेरुए रंग का फछालेन का चोगा, सिर नगा। 


7 
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साथ बातें करते-करते दक्षिण वी ओर जाकर फाटक त्क पहुँच कर 

हर उत्तर नी ओर छोट रहे हैं--इसी प्रकार मझान से फाटक तक 

ऐर फ्रठक से मज़ान तक बासरयार चहछ्कदमी कर रहे है। दक्षिण 

ग ओर बेठयृक्ष के मूछ भाग को पकवा करके बधयाया गया है, 

सी बेलउक्ष के निकर खड़े होकर स्थामीजी अन धीरे धीरे गाना 
ने छगे- 


४ है गिग्गिज, गणझ मेरे कल्याणकारी हैं ” इत्यादि। 


गाना गाते गाते शिष्य से थ्ोडे,--४ यहाँ पर कितने ही दण्डी 
शैगा, जठाधारी आयेंगे - समझा १ कुठ समय के पश्चात्‌ यह कितने 
2 >लाधु सत्यामियों का समागम होगा। "-यह कहते कहते थे 
“वृक्ष के नीच बैठ गए और बोले, ५ प्िल्वतृक्ष का तह बहुत ही 
पतितर है। यहाँ पर बैठकर ध्यानधारणा करने पर झीध्र ही उद्दीपना 
नेती है | श्रीरामरृष्ण यह याज्ञ कहा करते थे | ” 


शिष्प--महाराज, जो छोग आमा और अनः्मा के प्रिचार 
एन हैं उनके लिए स्थान-अस्थान, काल-अकाठ, शुद्धि-अशुद्धि 
सैचार की आयश्यय्ता है क्या १ 


मर 
के 


।. स्वामीजी--जिनफी आत्मज्ञान में निष्ठा है, उन्हें उन सत्र 
श्रेचारों को करने वी आयश्यफता सचमुच *ही है, परन्तु बह निष्टा 
सा ऐसे ही होती है * नितनी चेष्ठा, साथना करती पड़ती है, ता 


श्द५ 


'विवेकानन्दजी के संग में * 
कहीं होती है। इसलिए पटिछे पहछ एक आध बाह्य अपछम्बन 
ऐेकर अपने पैरो पर खडे होने की चेट्टा करनी होती है और फिर 


जय आतज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो जाती है, तय किसी बाह्य अयहम्बन 
वी आउश्यकता नहीं रहती | 


“शास्त्री में जो नानाप्रकार की सापनाओं का निर्देश है वह संत 
फैयछ आक्मज्ञान थी प्राप्ति के लिए ही है, परन्तु अधिकारियों की मिन्नता 
के कारण साधना भिन्न मिन्र हैं।। पर ये सब्र साधनार भी एक प्रकार वा 
फम हैं और जय तक कम है, तब्र तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। 
आममप्रकाग के सभी गिष्त शासत्रोक्तत साथना रूपी कर्म द्वारा हटा दिये 
जाते हैं । कर्म की अपनी प्रत्यक्ष आक्रप्रकाश की झक्ति नहीं है शशि बह 
झुठ आररणों को फेयछ हटा देता है। उसफेधाद' आत्मा अपनी श्र िं 
स्वय ही प्रकाशित हो जाती है, समा ? इसीलिए तेरे भाष्यफार वह 
रहे हैं-“अक्नज्ञान से कम का तनिक मी सम्बन्ध नहीं है। ? ” 


शिप्य--परन्तु महाराज, जब किसी न ऊिसी कर्म के वरना मियें 
आत्मप्रिकास के पिष्न दूर नहीं होते हैं, तो परोक्षरूप में कम ही तो 
ज्ञान का कारण बन जाता है। 


... स्थामीजी-कार्य-कारण की परम्परा की दृष्टि से पहले पहल 
सा कषद्र्य प्रतीत होता है | मीमासाझास्त्र में बैसे ही दृष्टिकोण का 
'अतर्म्बन कर कहा गया है,--काम्य कर्म अयज्य ही पछ देता है।' 
परन्तु निर्मिशिप आत्मा का दर्शन कम द्वारा न हो सकेगा, क्योंकि 


श्दद्‌ 
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आंत्मज्ञान के इच्चुकों के छिए साधना आदि कर्म करने का जिघान है, 
परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध में उठासीन रहना आउश्यक है। 
इससे स्पष्ट है, थे सब्र साधना आदि कर्म साधक की चिच्णुद्धि के 
कारण के अतिरिक्त और कुठ भी नहीं हैं, क्योंकि यदि उन साथना 
आदि के परिणाम में ही आत्मा का साक्षात्‌ रूप से प्रत्यक्ष करना 
सम्भय होता तो फिर जञास्त्रों में साधकों को उन सब कर्मो के फर 
को त्याग देने के लिए नहीं कहा जाता । अत मीमांसाशास्त्र में कहे 
इये फटप्रद बर्मगाद के निराफ़ण के ही लिए गीतोकत निष्काम 
करमयोग की अनतारणा की गई है, समझा । 


शिष्य--परन्तु महाराज, वर्म के फ्ठाफछ की ही यदि आशा 
नरसी, तो फिर कष्ट उठाकर कर्म करने में रुचि ही क्यों होगी ? 


स्वामीजी--देह धारण करके कुटठ न कुठ कर्म किये प्रिना कोई 
कभी नहीं रह सकता। दीय को जय कर्म करना ही पडता है, तो जिस 
प्रकार कर्म करने से आत्मा का दर्दीन प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त हो जाती 
है, उसी प्रवार का कर्म करने के लिए ही निष्काम कर्मयोग कहा गया 
ह₹ै। और तने जो कहा, “प्रवृत्ति क्यों होगी/--उसऊा उत्तर यह है कि 
जितने कुछ कम फ्रिय जाते हैं, उनमें से सभी प्रवृच्तिमूछक हैं; परन्तु 
कर्म करते करते जब एक कर्म से दूसरे कम में, एक जन्म से दूसरे 
जन्म में ही केगएछ गति होती रहती है, तो समय पर छोगो की प्रिचार 
की प्रउ्7त्ति सतत्रत ही जागकर पूठती है,--इस कम का अन्त कहाँ पर 
है ? उसी समय वह उस बात का मर्म समझ जाता है--जो गीता में 


र्टछ 
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भगान श्रीकृष्ण ने कहा है--' गहना ऊर्मणो गतिः |" अनः जय 
कर्म कर करके उसे शान्ति प्राप्त नहीं होती तभी साधक कर्मयागी 
बनता है| परन्तु देह धारण करके मनुष्य को कुठ न बुछ लेफर 
तो रहना ही होगा- क्‍या छेकर रहेगा बोल--इसीलिए साधक दो 
घार सत्कर्म करता जाता है, परन्तु उस कर्म के फ्ठाफल की आशा 
नहीं रखता, क्योझि उस समय उसने जान ढिया है कि उस कमीफः 
में ही जन्ममृयु के नाना प्रकार के अकुर भरे पडे हैं। इसीलिए अह्मज 
व्यक्ति सारे कर्म त्याग देते हैं--दिख्णने के दो चार कर्म करने पर भी 
उनमें उनके अति आक्रीण त्रिछकुछ नहीं रहता | ये ही छोग शास्त्र 
में निष्फाम कमयोगी बताये गये है। 


झ्िप्य - तो महाराज, क्‍या निष्फाम तक्षज्ञ का उद्देश्यनिद्दीन करे 
उन्मत्त की चेष्टा आदि की तरह है * 


स्वामीजी--नहीं ) अपने लिए, अपने देह-मन के मुख के लिए 
कर्म न करना ही कमफट का त्याग है।ब्रह्मज्ष अपने सुख की तछाश नहीं 
करते हें, परन्तु दूसरो के कल्याण अयया यथार्थ सुख की प्राप्ति के लिए क्यों 
कर्म न करेंगे * वे छोग फड की आसाक्षा न स्पत हुये जो कुछ कर्म 
करते जाते है, उससे जगत का कल्याण होता है। वे सर कर्म 'बहुजन 
हिताय,' * बहुजन सुख्धाय' होते हैं। औरामक्ृष्ण कहा करते थे-/ उनके 
पर कभी ताल के पिस्द्ध नही पडते,' वे जो कुछ करते हैं सभी 
अर्थर्ण होता है । उत्तररामचरितर में नहीं पढ़ा है-' ऋपीणा पुनरा- 
धाना बाचमर्थेड्लुधायति ' अर्थात्‌ ऋषियों के वाक्यो का आर्य अन्य 


र्टट 
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है. वे कमी निर्क' या मिय्या नहीं होते | मन जिस समय आत्मा 
में छीन होऊर वृत्तितरेहीन जैसा बन जाता है, उस समय “ इहामुत्र- 
फछमोगरिराग ” उत्पन्न करता है अथोत्‌ संसार में अथवा मस्यु के 
परचात्‌ स्पर्ग आदि में क्रिसी प्रकार का छुखमोग करने की आगकांज्ा 
नहीं रहती । मन में फिर संऊत्प-विकत्पों की लहर नहीं रहती, परन्तु 
ब्युत्यानकाल में अयीत्‌ समाधि अथया उस वृत्तिविह्दीन स्थिति से उतर 
कर मत जिस समय फिर ' मैं-मेरा ” के राज्य में आजाता है, उस समय 
पूर्वकृत कम या अभ्यास या * प्रारब्ध से उत्पन्न संस्कार के अनुसार देह 
आदि का कर्म चछता रहता है। मने उस समय प्रायः ज्ञानातीत स्थिति 
( 90907-०008000६ 5४906 ) में रहता है| न खाने से काम 
74 चछता, इसीलिए उस समय खाना पीना रहता है--देहबुद्धि 

क्षीण' हो जाती है। इस ज्ञानातीत भूमि में पहुँचकर जो कुछ 
किया जाता है, वही ठीक ठीक क्रिया जा सकता है | बे सब काम जीव 
और जगत्‌ के छिंए द्वोते हैं; वर्योकि उस समय कती का मन फिर 
स्वार्थ बुद्धि द्वारा अथवा अपने छाभ-हानि के जिचार द्वारा दूपित नहीं 
होता | ईश्वर ने सदा ज्ञानातीत भूमि में रहकर ही इस जगत झूपी 
विचित्र सृष्टि को बनाया है,--इसीलिए इस सृष्टि में कुछ भी अपूर्ण 
नहीं पाया जाता | इसीडिए कद रहा या--आत्मज्ञ जीव के, फछ- 
कामना से झृत्य कम आदि कमी अंगहीन भयत्रा असम्पूण नहीं होते-- 
उनसे जीउ और जगत का ययार्य कल्याण ही होता हैं। 


दिष्य-- आपने थोड़ी ढेर पहले कहा, ज्ञान और कम आपस में 
एक दूसरे के विरोधी हैं। अद्मज्ञान में कर्म का ज़रा भी स्वान नहीं है 
3 


स्द्द 
१५ 4 


पिविकानन्दजी के संग में 

अवबा कर्म के द्वारा अल्नज्ञान या अह्मदर्शन नहीं होता, तो फिर आप 
चीच बीच में महारजोगुण के उद्दीपषक उपदेश क्‍यों देते हैं यही उस 
दिन आप मुप्े ही कह रहे ये-- कर्म--कर्म--कर्म--नान्यः पन्‍्या « 
विद्यतं5यनाय | ! ् 


स्पामीजी - मैंने दुनिया घूमरर देखा है इस देश की तरह इतने 
अधिक तामस प्रकृति के छोग पृथ्वी में और कहीं भी नहीं हैं । बाहर 
साहिकता का ढोंग, पर अन्दर बिछकुऊ इंठ पत्थर की तरह जड़ता-- 
इनसे जगत्‌ का क्या काम होगा ! इस प्रकार अकमण्प, आठ्सी, घोर 
गरिपयी जातिदुनिया में और कितने दिन जीवित रह सकेगी | पाइचात्न 
देशों में घूमफर पहले एकबार देख आ, फिर मेरे इस कथन का प्रति धूट 
करना | उनकाजीबन कितना उदमशीर है, उनमें कितनी कर्मतत्परती 
है, कितना उत्साह है, रजोग्रुण का कितना विकास है। तुम्दारे देश के 
लोगों का खून मानो हृदय में जम गया है--नसों में मानो रक्त का प्रचाह 
हो रुक गया है। सांग पक्षाघात के कारण, शिथिक सा हो गया है। 
'इसलिए मैं इनमें रजोगुण की वृद्धि कर करमतत्परता के द्वारा इस देश 
के छोगों को पहले इहछौकिक जीवनसंप्राम के किए सम बनाना 
चाहता हूँ! देह में शक्तित नहीं--हृदय में उत्साद नद्दीं--मस्तिष्क में 
प्रतिभा नहीं ।--क्या होगा रे इन जड़ पिण्डों से! मैं हिलाडुलाकर इनमें 
स्पन्दन छाना चाहता हूँ--इसलिए मैंने प्राणान्त प्रण किया है--बेदान्त 
के अमोध मेत्र के बर से उन्हें जगाऊँगा | 'उत्तिष्ठत जाम्रत' इस अमय 
चाणी को सुनाने के छिए ही मेरा जन्म हुआ है। तुम छोग इस काम में 
मेरे सहायक बनो। जा, गाँव-गाँर में, देझादेश में यह अभयुवा्ए 


र९० 
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शडाठ से लेकर आह्ण तक सभी को छुना आ। सभी को पकड 
फिड कर जाकर कह दे,--'तुम छोग अमित वीबान्‌ हो--अमृत के, 
धिकारी हो ।? इसी प्रकार पहले रजः शक्ति की उद्दीपना कर, 
[िनसंग्राम के लिए सब को कार्यक्षम बना, इसके पश्चात्‌ उन्हें पर- 
अ्ममें मुक्ति प्राप्त करेन की घात सुना । पहेल भीतर की शक्ति को जाम्रत 
सके देश के छोगें को अपने पैरो पर खड़ा कर; अच्छे मोजन-स्त्र 
गा उत्तम भोग आदि करना वे पहले सीखें, उसके बाद उन्हें उपाय बात 
कि क्रिस प्रकार सर्व प्रकार के भोगों के बन्धनों से वे मुक्त हो सफेंगे । 
प्क्रियता, हीनबुद्धि और कपट से देश छा गया है- क्या बुद्धि- 
न छोग यह देखकर स्थिर रद्द समते हैं ! रोना नहीं आता १ मश्नस, 
चिई + आर बैगाू---कहीं भी तो जीवनी शक्ति का चिह्न दिखाई 
! देवा | तुम छोग सोच रहे हो--' हम शिक्षित हैं ! ” क्या खाक 
खा है? दूसरों की कुछ बातों को दूसरी भाषा में रटकर मस्तिष्क 
कर, परीक्षा में उत्तीण होकर सोच रहे हो -हम शिक्षित होगए हैं ! 
कू घिकू, इसका नाम कहीं शिक्षा है: तुम्हारी शिक्षा का उद्देश्य क्या 
*था तो क्लर्क बनना या एक दुष्ट वकील बनना, और बहुत हुआ तो 
की का ही दूसरा रूप एक डेपुटी की नौकरी--यद्दी न! इससे तुम्हे 
दि को क्‍या ठाम हुआ ? एकबार आँखें खोलकर देख, सोना पैदा 
ने बाली भरितभूमि में अन्न के छिए हाह्मकार मचा है तुम्हारी उस 
द्षा द्वारा उस न्‍्यूनता की क्या पूर्ति हो सकगी १- कमी नहीं। 
॑चात्य विज्ञान की सदायतासे जमीन खोदने उग जा, अन्न की व्यवस्था 
*-नौऊरी करके नहीं--अपनी चेश द्वारा पास्‍्चात्य विज्ञान की 


रण०१्‌ 


विवेकानन्दजी के संग भे 
सहायता से नित्य नवीन उपाय का आपिप्कार करके | इसी अनन्त 
की व्ययस्था करने के लिए मै छोगों को रजोगुण की वृद्धि करने का 
उपदेश देता हूँ। अन्न-वस्त्र की कमी से सोच सोचकर देश जहन्युम 
में चड्य जा रहा है--इसम्ले लिए तुमठोग क्या कर रहे हो ! फेक दे 
अपने शास्त्रफास्त्र गेगाजी में। देश के छोगों को पहले अन्नवी 
व्यवस्था करने का उपाय सिखा दे, उसे बाद उन्हें भागवत का पाठ 
छुनाना। कर्मतपपरता के द्वारा इहछोक्क का अभाव दूर न होने पर 
कोई धर्म की कया ध्यान से न सुमेगा। इसीलिए कहता हूँ, पहले 
अपने में अन्तर्निहित आत्मशक्तति को जाग्रत कर, फिर देश के समस्त 
व्यक्तियों में जितना सम्भय् हो उस झाक्ति के प्रति विश्वास, उपन 
कर। पहिछे अल की व्ययस्था कर, बाद में उन्हें धरम प्राप्त करने वी 
शिक्षा दे। अब अधिक बैठे रहने का समय नहीं है--कब रिसरी 
मृत्यु होगी, कौन कह समता है! 
बात करते करते क्षोम, दु.ख और दया के सम्मीलन से स्वामीजी 
के मुखमण्डड पर एक अपूर्व, तेज उदमभासित हो उठा। आँखों से मानो 
अग्निकण निकलने छगे। उनकी उस समय की दिव्य मूर्ति का देश 
कर भय और जिस्मय के; कारण शिष्य के मुख से बात न निकछ सुरी 
कुछ समय के पश्चात्‌ स्त्रामीजी फिर बोके, “ उस प्रकार समय आए 
, दे देझ में कर्मत्परता और आत्मनिर्मरता अनस्य आ जाएगी- 
स्पष्ट देख रहा हैं ६7679 48 70 €४०४(९-दूसरी गति ह्वी नही ६) 


जो छोग बुद्धिमान हैं, वे भावी तीन थुगों का चित्र सामने प्रत्यई 
देख सफते है। 
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८ श्रीरामकृष्ण के जन्मग्रहण के समय से ही पूर्ीकाश में 
अरणोदय हुआ दहे--समय आते ही दोपहर के सूर्य थी प्रखर फिरणोः 
से देश अयश्य ही आद्योफकित हे जायगा।” 
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सुथान-चेल्लुड मठ ( निर्माण के समय ) 
चप--१८९८ ईस्वी | 
विपय--पश्रह्मवर्ग रक्षा के कठोर नियम--सात्विक प्रकृति 
वाले लोग दी श्रीरामहृष्ण का भाव ग्रहण कर पर्फेगे--केवछ 
ध्यान आदि में छगा रहना ही इस युग का धर्म नहीं है--अ>- 
उसेके साथ गीतोक्त कमयोय भी चाहिए। 


नया मठभयन तैयार हो गया है; जो कुछ कर्म शेप रह गया 
उसे स्पामी सिशानानन्‍्द स्वामीजी की राय से समाप्त कर रहे हैं। 
स्प्रामीजी का स्वास्थ्य आजकढ सन्तोषजनक नहीं है, इसीलिए डावग 
ने उन्हे प्रातः एवं सायफाल नाग पर सगार होकर रोगाजी में भ्रमा 
करने फो कहा है। स्वामी नित्यानन्द' ने नडाछ के राय बादुओं कावजर 
(नाग ) थोडे दिनो के लिए मौँग छिया है| मठ के सामने वह वें 
हुआ है | स्वामीजी कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार उस बनें 
सगर होकर गगाजी में श्रमण जिया करते है. । 


आज रपियार है; द्विष्प मठ में आया है और भोजन दो परचा। 
स्थामीजी के कमरे में बैठकर उनसे वाताछाप कर रहा है। मर में स्वामी 


शेष्छ 
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ने इसी समय संन्यासियों और बालत्रह्मचारियों के छिए कुछ नियम. 
तैयार किये हैं | उन नियमों का मुख्य उद्देश है गहस्थों के संग से दूर 
रहना; जैसे,--अछग मोजन का स्थान, अलंग विश्राम का स्थान 
आदि | उसी ब्रिपय पर अब्र बातचीत होने छगी | 


स्वामीजी--गृहस्थों के शरीर मे, वस्त्रों में आजकल मैं कैसी 
एक प्रकार की सेयमहीनता की गन्व पाता हूँ; इसीलिए मैंने नियम 
बना दिया है कि गृहस्थ साधुओं के बिस्तर पर न बैठे, न सोचे। पहले 
मैं शास्त्रो में पढ़ा करता था कि मृहस्यों में ये बातें पाई जाती हैं और 
इसीलिए संन्यास्ती लोग गृहस्थों की गन्ध नहीं सह सकते; अब में इस 
सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | नियमों को मानकर चलने से ही बाल- 
ब्रह्मचारी समय पर ययार्थ संन्यास लेन के योग्य हो सकेंगे। संन्यास में 
लिप इढ़ हो जाने पर मृहस्यों के साय मिल जुठकर रहने से भी फिर 
हानि न होगी । पर्तु प्रारम्म में नियम की सीमा से आबद्ध न होने 
से छंन्यासीअद्मचारीगण सत्र त्रिगड़ जाएंगे | यथार्य ब्रह्मचारी बनने के 
लिए पहले पहुछे संयम के कठोर नियमों का पाठन करके चठना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री-संग. करने बालों का संग भी अवश्य 
दो त्यागना पड़ता है| मु 
गृहस्थाश्रमी शिष्य स्त्रामीजी की बात सुनकर दंग रह गया 
और यह सोचकर कि अब मैं मठ के संन्यासीअल्मचारियों के साथ पहले 
के समान समभावत से न मिठजुरू सकूँगा, दुःखी होकर कहने छूगा, 
+ परन्तु गद्दाराज, यह मठ और इसके सभी छोग मुझे अपने घर, स्त्री- 


>शण५ 


“विबेकानन्दजी के संग में 
पुत्र आदि सब से अधिक प्यारे छगते हैं; मानो ये सभी ऊितने ही दिनों 


के परिचित हैं | मैं मठ में जिस प्रकार स्राधीनता का उपभोग करता 
हूँ, दुनिया में और कहीं भी बैसा नहीं करता | 


स्तव्रामीजी - जितने शुद्ध सत्ववाले छोग हैं उस सच को यह पर 
ऐसा ही अमुभव होगा। पर जिस ऐसा अनुमत्र नही होता, समझना बह्द 
यहाँ। का आदमी नहीं है। कितने ही छोग जोश में मस्त होकर अति 
हैं और फिर अल्प काछ में ही भाग जाते हैं, उसका यही कारण है| 
ब्रह्मचर्यविहीन, दिनरात ' रुपया रुपया ! करके भटकने बाला व्यक्ति 
यहाँ; का भाव कमी समझ ही न सक्रेगा, कभी मठ मे छोगें! को अपना न 
* मागेगा। यहाँ के संन्यासी पुराने जमाने के विभूति रमाये, सिर पर ज़टा, 
हाथ में चिमठा, दवा देने वाले वाबाजी की तरह नहीं हैं । 
छोग देख सुनकर कुछ भी समझ्न नहीं पाते। हमारे श्रीरामकृष्ण की 
आचरण, भाव--सब कुछ नये प्रकार का है, इसलिये हम सब भी नये 
प्रकार के हैं। कभी कपड़ा पहनकर “ भाषण ? देते हैं, और कभी 
हर हर बम बम? कहते हुये भत्म रमाये पहाड़ जेगढ़ों में घोर 
तपस्पा में तरलीन हो जाते हैं। 


“ आजकछ क्या केब्रछ पुराने जमाने के पोयी-पत्रों की दुह्ाई 

देने से ही काम चलता है रे ! इस' समय इस पाश्चात्य सम्यता का 
ज़ोरदार अवाह अनिरुद्ध गति से देश भर मे प्रच्ाहित ही रहा है। उसकी 

' उपयोगिता की ज़रा भीं परवाह न करके केवछ पहाड पर वैठे ध्यान में 
“ भग्त रहने से क्या आज काम चल सकताहैः इस समय चाहिए---गीता 


रथ 
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में भगयान ने जी कहा है - ग्रयछ कर्ममोग-:हृद्यय में अमित सीहस, 
अपरिमित झक्ति | तभी तो देश के सब छोंग जाग उठेंगे| नहीं तो जिस 
अन्धझार में तुम हो, उसी में वे भी रहेंगे। ” ३ 


दिन टलने को दे। स्थामीजी गगाजी में श्रमण-योग्य कपडे पहन 
कर नीचे उतरे और मठ के मैदान में जाकर पूर्व के पक्के घाट पर टहछते 
हुये कुठ समय तक घूमते रहे | फिर बजरा के घाट में छगने पर स्त्रामी 
'निर्भयानन्द, नित्यानन्द तथा शिष्य को साथ लेकर नाय पर चढे | 


नातर प्र चढकर स्व्राभीजी जब छत पर बैठे, तो शिष्य उनके 
चरणों कें। पास जा बैठा | गेगा की छोटी छोटी लहेरे नाय के तर में 
टकरा कर कछ कर ध्यनि कर रही हैं, धीरे धीरे वायु बह रही है, 
भ्ीतक आकाश का पश्चिम भाग साययालीन छाल्मि| से छाढ नहीं 
जो है--सूर्य भगनान के अस्त होने में अभी छगभग आध घण्टा बाकी 
है। नाव उत्तर की ओर चली है | स्त्रामीजी के मुख से प्रफुल्छता, 
आँखों से कोमलता, बातचीत से गम्भीरता और प्रत्येक मात भगी से 
'जितेन्द्रियता न्यक्त हो रही है | बह एफ भापपूर्ण रूप है, जिसने यह 
नहीं देखा, उसके छिए समझना असम्मय है। 


अब दक्षिणश्तर को छाँघकर अनुकूल वायु के झोकों के साय साथ 
जाय उत्तर की ओर आगे बढ़ रही है। दक्षिणेश्नर के काछीमन्दिर को 
देखकर शिष्य तया अन्य दोनों सन्यास्तियों ने अगणाम किया, परन्तु 
स्त्रामीजी एक गम्मीर भार में विमोर होकर अस्त व्यस्त रूप में बैठे रहे। 
डिप्य और सनन्‍्यासी छोग दक्षिणेर्र वी कितनी ही बातें कहने छरे, पर 


२०७ 


विवेकानन्दर्जी के संग में 


मानो वे बातें स्त्रामीजी के कानों में प्रिष्ट ही नहीं हुई ! देखते देखते ना 
पेनेदी की ओर बढ़ी और पेंनेटी में स्र्गीय गोविन्द कुमार चौधरी के 
बगीचे वाले मकान के घाट में थोड़ी देर के लिए नाप व्हराई गई। इस 
बगीचे बाढे मकान को इससे पहिंले एकबार मठ के लिए झिराये पर लेने 
का पिचार हुआ था | स्वामीजी उतरकर बगीचा और मझान देखने गए। 
फिर देखदाखफर घोले,--“ बगीचा बहुत अच्छा है, परन्तु कठकत्ते 
से काफी दूर है; श्रीरामकृष्ण के शिष्यो को आने जाने में कष्ट होता; 
यहाँ पर मठ नहीं बना, यह अच्छा ही हुआ | ” 


अब नात्र फिर मठ की ओर चली और छगभग एक घण्टे तक 
रात्रि के अन्धकार को चीरती हुई फिर मठ में आ पहुँची | 


# नध्ट 
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स्थान-बेछुड़ मठ 
चप--१८९९ इस्वी के प्रारम्भ में 


विपय--स्वामीजी की नाग महाहय से सेट--आपस में 
एक दूसरे के सम्बन्ध में दोनों वी उच्च घारणा । 


शिष्य आज नाग महाशय को साथ लेकर मठ में आया है। 


स्वामीजी ( नाग भद्दशय को अमियादन करके )--कहिए आप 
अच्छे तो हैं न! 


नाग महादाय--आपका दर्शन करने आया हूँ। जय शकर ! 
जय शकर ! साक्षात्‌ शिवजी का दर्शन हुआ। / 


यह कहकर दोनो ह्वाथ जोडकर नाग महाद्याय खड़े रहे | 
स्वामीजी--स्वास्थ्य कैसा है ? 


नाग महाशय--व्यर्य के मांस-हड्ढी की यात क्‍या प्रूछ रहे हैं 
आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ, धन्य हुआ ! 


* २९००९ 


'विवेकानन्दजी के खेंग में 
ऐसा कहकर नाग महाश्य ने स्वामीजी को साष्टांग प्रणाम 
किया | 


स्वामीजी (नाग महाशय को उठाकर )--यह क्या कर रहे हैं? 


नाग मंहाशय--मैं दिव्य दृष्टि से ढेख रहा हूँ---आज मुझे 
साक्षात्‌ शंकर का दरीन्‌ प्राप्त हुआ ! जय भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण की ! 


स्व्रामीजी (शिष्प की ओर इगारा करके )--देख रहा है-- 
यथार्थ भक्ति से मनुष्य कैसा बनता है ! नाग महाशय तन्‍्मय हो गये 
हैँ, देहबुद्धि विछकुछ नहीं रही, ऐसा दूसरा नहीं देखा जाता । ( प्रेमा- 
नन्‍द' स्वाम्रीजी के प्रति )--नाग महाशय के छिए गसाद ला ! 


नाग महाशय -प्रसाद ! प्रसाद ! (स्वामीजी के प्रति द्वाथे 
जोड़कर ) आपके दर्शन से आज मेरी मयनश्षधा मिट गई है। 


मठ में बाठखह्चारी और संन्‍्यासीगण उपनिपद्‌ का अध्ययन 
कर रहे थे | स्पामीजी ने उनसे कहा, “ आज ्रीरामकृष्ण के एक महा- 
भक्त पधारे हैं। नाग महाशय के झुभागमन से आज तुम लोगों का 
अध्ययन बन्द रहेगा।” सब छझोग पुस्तक बन्द करके नाग महाशय 
के चारों ओर घिर कर बैठ गये | स्पामीजी भी नाग महाझ्यय के 
सामने बैठे ! हु | 


- स्वामीजी ( सभी की सम्बोधित कर )--दठेख रहे हो£ नाग महा- 
जय को देखो; आप गरहस्व हैं, परन्तु जगत्‌ है या नहीं, यह भी नहीं 


>,*रे०० 
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जानते ] सदा तन्‍्मय बने रहते हैं? ( नाग महाद्यय के प्रति )- इन 
सत्र ब्रह्मचारियो को और हमें श्रीरामकृष्ण की कुछ बातें छुनाइये । 


/ नाग म०--यह क्या कहते हैं ! यह क्या कह्धेते हैं| मैं क्‍या 
क्रहँँगा : मैं आपके ठशेन को आया हूँ; श्रीरामकृष्ण की छीछा के सहा- 
यक महात्रीर का दर्शन करने आया हैँ। श्रीरामकृष्ण की बातें छोग 
अब समझेंगे । जय श्रीरामक्ृष्ण | जय श्रीरामक्ृष्ण ! 


स्वाभीजी--आप ही ने वास्तव में श्रीरामक्ृष्ण देव को पहचाना: 
है। हमारा तो व्यथ चक्कर काटना ही रहा ! 


नाग म०-छि. ! यह आप क्या कह रह हैं ! आप श्रीरामकृष्ण 
क्री छाया हैं-- छाती और पीठ--जिनकी आँखें हैं थे देख ! 


स्त्रामीजी--य जो सब मठ आदि बनवा रहा हूँ, क्या यह ठीक 
हो रहा है ? 


नाग म०--मैं छोटा हूँ, मैं क्या सममझूँ ? आप जो कुछ करते हे, 
निश्चित जानता हूँ, उससे जगत्‌ का कल्याण होगा-- कल्याण द्वोगा। 
अनेऊ ब्यक्तित नाग महाशय दी प्रदधूलि छेने में ध्यत्त हो 
जाने से नाग महाशय पागछ जैसे बन गये; स्वामीजी ने सब्र से कहा, 
५ जिससे इन्हे कर हो, वह न करो। ” यह झुनकर सत्र छोग 
रुक गये। 
डेण्हः 


पिषेफानन्दरजी के संग मे 


स्वामीजी - आप आकर मठ में रह क्यों नहीं जाते ? आपको 
डेखकर मठ के सब छड़के सीखेंगे | 


नाग म०-श्रीरामकृष्ण से एकबार यही बात पूष्ठी थी। उन्होंने 
यहा, “धर में ही रहो इसीलिए घर में हूँ; बीच बीच में आप छोगों 
के दर्शन कर धन्य हो जाता हूँ। 


स्वामीजी--मैं एकबार आपवे देश में जाऊँगा | 


नाग महाशय आनन्द से अधीर होकर थोडे--“क्या ऐसा दिन 
आएगा : देश काशी वन जायगा, काशी बन जायगा। क्या मेरा 
रेस भाग्य होगा १! 


स्वामीजी--मेरी तो इच्छा है, पर जब माँ छे जाय, तो हो | 


नाग म०--आपको कौन समकेगा, कौन रामझेगा £ दिव्य दृष्टि 
खुले बिना पहचानने का उपाय नहीं है। एकमात्र थ्रीरामकृष्ण ने ही 
आपको पहचाना था। बाकी सभे केवछ उनके कहने पर वि्लास 
बरते हैं, कोई समझ्न नहीं सका | 


स्वामीजी-- मेरी अब एक्सात्न इच्छा यही है कि देश को जगा 
डार्दू-मानों महावीर अपनी डाक्तिमता से वि्वाप्त खोकर सो रहे. 
हं--बेखबर होकर--झब्द नहीं है । सनातन धर्म के भाव से इसे 
किसी प्रकार जगा सऊेने से समझूँगा कि औरामकृष्ण तथा हम छोगों 
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का आना सार्थक हुआ | केबछ यही इच्छा है--मुक्ति-फुक्ति « तुच्छ 
छग रही है | आप आशीर्वाद दीनिये, जिससे सफठता आप्त हों। , 


नाग म०-श्रीरामक्ृष्ण आश्ीबौद देंगे । आपकी इच्छा की 
गति को फेरने वाठा कोई भी नहीं दिखता; जो चाहेंगे वह्दी होगा । 


स्तामीजी--कहाँ, कुछ मी नहीं होता--उनकी इच्छा के बिना 
कुछ भी नहीं होता | 


नाग म०--उनकी इच्छा और आपकी इच्छा एक बन गई है। 
आपकी जो इच्छा है, वही श्रीरामकृष्ण की इच्छा है। जय श्रीरामकृष्ण ! 
जय श्रीरामक्रृष्ण | 


स्वामीजी - काम करने के किए दृढ़ दरीर चाहिए; यह देखिये, 
इस देश में आने के बाद स्प्रास््य ठीक नहीं रहता। उस देश में 
( यूरोप-अमेरिका में ) अच्छा था ] 


नाग म०- श्रीरामक्ृष्ण कहा करते ये--शरीर धारण करने पर 
“घर का टैक्स देना पड़ता है, ” रोग शोक, बढी टैक्स हैं। आपका 
शरीर अशरफिओं का सन्दूक है, उस सन्दूक की खूब सेवा होनी 
चाहिए। कौन करेगा! कौन समझेगा ! एकमात्र थरीरामकृष्ण ने ही 
समझा था। जय श्रीरामकृष्ण ! जय श्रीरामकृष्ण ! 


स्तरामीजी - मठ के ये छोग मेरी बहुत सेगा करते हैं । 


डेण्रे 


विवेफानन्दजी के संग में 


नाग म०--जो छोग कर रहे है, उन्हीं का कल्याण है। हमें 
यान समो। सेवा में न्‍्यूनता होने पर शरीर की रक्षा करना 
कठिन होगा । 

स्वाम्ीजी--नाग महाशय, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा 
हूँ छुछ समझ में नहीं आता | एक एक समय एक एक डिश्ञा में कार्य 


व्य 


करने का प्रबढ् वेग आता है, बस उसी के अनुसार काम ऊिये जा रहा 


हैं, इससे भछा हो रहा है या बुरा, कुछ समझ नहीं पा रहा हैँ । 

नाग म०--श्रीरामकृष्ण ने जो कहा था,--' कुजी ढगा दी 
गई ” ! इसीछिए अब समने नहीं दे रहे हैं। समझने के साय ही 
लीडा समाप्त हो जायेगी ! 


स्वामीजी ध्यानस्थ होकर कुछ सोचने छगे | इसी समय सवा 
प्रेमानःद श्रीरामकृष्ण का प्रसाद लेकर आये और नाग महाद्य तथा 
अन्य सभी को असाद दिया गया। नाग महाशुय दोनों हाथों से असाद 
को सिर पर धर कर “* जय श्रीरामकृष्ण ? कइते हुये नृत्य करने लगे। 
सभी छोग देखफर दंग रह गये | प्रसाद पाकर सभी छोग बगीचे में 
टहलने छगे। इस बीच में स्वामीजी एक कुदाली लेकर धीरे-धीरे मठके 
ताछाब के पूर्वी तठ पर मिद्टी खोडने छंगे-- नाग महाद्य देखते ही 
उनका हाथ पकड़कर बोले, --"हमारे रहते आप यह क्या करते हैं ! ” 
स्नामीजी कुद्दाली छोड़कर मैदान में टहलते दहलते बातें करने छगे। 
स्वाम्ीजी एक शिष्य से कहने छो,--५ श्रीरामक्ृष्ण के स्पर्गबरास के 
परचात्‌ एक दिन हम छोगो ने सुना, नाग महाशय चार पाँच दिनो 


रे०्3 


परिच्छेद ३१ 
से उपनास करते हुए अपने कल्फत्त के मकान में पड़े हैं; में, 
हरिमाई और न जाने एफ और कौन थे, तीनो मिलकर नाग 
महाशय की कुठिया मे जा पहुँचे। देखते ही वे रजाई छोडकर 
उठ खडे हुये ! मैंने कहा आपके यहेँ। आज हम छोग मिक्षा पाएँगे। 
नाग महाशय ने उसी समय बाजार से चायल, बतैन, छकडी आदि 
छाकर पफाना झुरू किया। हमने सोचा था, हम भी खायेंगे, नाग महाशय 
को भी खिछायेंगे। भोजन तैयार होने पर हमे परोसा गया। हम नाग 
महाद्य के छिए सब चीजें रुबफ़र भोजन करने बैठे | भोजन के पश्चात्‌ 
ज्योंह्दी उनसे खाने के लिए अनुरोध फ़िया, त्योंही वे भात की हडी 
फोडकर अपना सिर ठोककर बोछे, “जिस दारीर से भगवान की 
प्राप्ति नहीं हुई, उस शरीर को फिर भोजन दूँगा?” हम तो यह 
पैजफर दग रह गये | बहुत कहने छुनने के बाद उन्होंने कुछ भोजन 
फियो और फिर हम ठछाट आए। ” 

स्वामीजी---नाग मह्ाशय आज क्या मद में ठहरेंगे ! 
शिप्य--नही, उन्हें कुछ काम है, आज ही जाना होगा । 
स्वामीजी--तो जा, नाय का प्रबन्ध कर | सन्ध्या हो रही है । 


नायर आने पर शिष्य और नाग महाद्य स्वामीजी को प्रणाम 
रफे नाव पर सतरार हो ऊकठकठे की ओर रपाना हुये। 


ड्ेण्५ 
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स्थान-बेलुड मठ 


विपय--अझ्म, इंश्वर, माया व जीव के स्परूप--सर्वे- 
अक्तिमान व्यक्तिविशेष के रूप में इंश्घर की धारणा करके 
साधना में अग्रसर द्वोक्र धीरे धीरे उनका वास्तविक स्वरूप 
जाना जा सकता दै--/ अहब्रक्म ” इस प्रकार ज्ञान न होने पर 
मुक्ति नहीं होती--काम काचन भोग वी इच्छा छूंडे उिना तथा 
भद्दापुरुष की ह॒पा प्राप्त हुए बिना ऐसा नहीं द्वोता। अन्तवद्ि 
सम्यास द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति--सशय-भाव का त्याग 
करना--किस प्रकार के चिन्तन से आमज्ञान की प्राप्ति होती 
है---मन का स्वरूप तथा मन का सयम,विस प्रकार करनां होता 
है--जानपथ का प्रथिक ध्यान के विषय के रूप में अपने यथा 
स्वरूप का द्वी भवरम्बन करेगा---दवेत स्थिति लाभ का अनुभव-- 
ज्ञान, भक्ति, योगरूपी सभी पर्थों का लक्ष्य है, जीव वो प्रह्मक्न 
चनाना---अवतार-तत्त--आत्मशान प्राप्त करने में उत्साह देना 
--आात्मज्ञ पुरुष का कर्म जयत के छ्वित के लिए होता है। 


इस समय स्वार्मीजी अच्छी तरद स्वस्थ हैं। शिष्य रपियार 
को प्रात काल मठ में आया है। स्वामीजी के चरणकमकों का ढर्शन 


हि 
इ०दे हुई 
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करने के बाद वह नीचे के मंजले में आकर स्व्रामी निभिक्ानन्द के साथ 
बेद्मान्त शास्त्र की चर्चा कर रहा है। इसी समय स्वामीजी नीचे उतर 
आये और शिष्य को देखकर बोढे, “ अरे, तुठसी के साथ क्‍्या,विचार 
परामश हो रहा था ? ?! 


शिष्य--महाराज, तुलसी महाराज कह रहे ये, “ बेदान्त का 
भ्रह्मयाद केषछ तू और तेरे स्वामीजी जानते हैं | हम तो जानते हैं--- 
* क्ृष्णस्तु भगवान स्वयम्‌ | ? 

स्वरामीजी--बूने क्या कहा १ 

शिष्य --मैंने कह्या एक आत्मा ही सत्य है। कृषण केवछ अ्द्मजञ 
पुरुष थे। तुछसी महाराज मीतर से वेदान्तवादी हैं, पर॑न्तु ब्राहर द्वेत- 

७ का पक्ष केकर तक करते हैं, ईश्बर को व्यक्तित्रिशिष बताकर 

' जात का प्रारम्भ करके धीरे धीरे वेदान्तवाद की नौंग को सुदट 
ग्रमाणित करना ही उनका उद्देश ज्ञात होता है । परन्तु जब बे मुत्ने 
*वैष्णब ! कहते हैं, तो मैँ उनके सच्चे इरादे को भूछ जाता हूँ और 
उनके साथ बादविवाद करने छग जाता हूँ। 

,स्थामीजी--तुल्सी तुझसे ग्रेम करता है न, इसीलिए पेसा 
कहकर तुमे चिढाता है| तू विगड़ता क्‍यों है ह तू भी कहना, * आप 
झत्ययादी नास्तिऊ हैं। * 

शिष्य -महाराज, उपनिपद्‌, दर्शन आदि में क्या यह वान दै 
कि ईश्वर कोई शक्तिमान्‌ व्यक्तिविशेष है ! छोग तो बैंसे ही ईश्वर मे 
विश्वास रखते हैं । 


श्र इ्०ण७छ 


विविकानन्दजी के संग में 


स्व्रामीजी--सॉइयर कभी भी विशेष व्यक्ति नहीं वन समते। 
जीप दै ब्यष्टि, और समस्त जीयों की समष्टि है, ईइपर । जीय में अविद्या 
प्रयछ है, ईइपर व्रिद्या और अगिधा वी समश्रूपी माया को वशीमूत 
करके परिराजमान है और स्वाधीन भात्र से उस स्थायर-जगमात्मक 
जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निऊ्राछ रहा है। परन्तु अह्म उस 
व्यष्टि-समष्टि से अथया जीय और ईश्पर से परे है। अह्म का अश्याश 
भाग नहीं होता। समझाने के लिए उनके निपाद, चतुष्पाद आदि की 
कल्पना मात्र की गई है। जिस पाद में सृष्टि-स्थिति-छय का अध्यास 
हो रहा है, उसी को शास्त्र में 'ईइपर ” कहकर निर्देश किया गया है। 
अपर पाद कूटस्य है, जिसमें द्वेत कल्पना का आभास नहीं है, वही 
अल्न है। इससे त्‌ कहीं ऐसा न मान छेना रि ब्रह्म जीप जगतूसे 
कोई अछग वस्तु है। पिशिशद्ेतगादी कहते हैं, ब्रह्म ही जीए-जगले 
के रूप में परिणत हुआ है। अद्वैतगादी कहते हैं, “ऐसा नहीं, 
में जीय जगत अध्यस्त मात हुआ है। परल्तु वास्तय में उसमें ब्रह्म 
का फ़िसी प्रजार परिणाम नहीं हुआ।? अद्वैतयादी का कहुना 
है कि जगत्‌ केनछ नाम रूप ही है। जवतक नाम रूप है, तभी 
तक जगत्‌ है। ध्यान-घारणा द्वारा जय नामन्‍्ख्प छुप्त हो जाता 
है, उस्त सम एक मात्र ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी 
अथया जीउन्‍जगत्‌ की स्पतन सत्ता का अनुभय नहीं होता। उस 
समय ऐसा लगता है ऊ्रि में ही नित्य-झुद्ध-बुद्ध प्रत्यक््‌ चैतन्य अथवा 
मह्म हैं, जीत का खरूप ही अह्म है | ध्यान धारणा द्वारा नाम रूप 
जआपरण हटकर यह भाय अत्यक्ष होता है, बस इतना ही। यही है 


इेण्ट 
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झुद्दद्वैत्गाद का असछ सार। पेदजेदान्त, झात्य आदि इसी बात 
को नाना प्रफार से वारवार समझ्ना रहे हैं। 


शिष्प-तो फिर ईइ्पर सर्वशक्तितमान्‌ व्यक्तिव्िज्ञेप है-यह 
चांत फिर केसे सत्य हो सफ्ती है| 


स्वामीजी --मनरूपी उपाधि को लेकर ही मनुष्य है। मन के ही 
द्वारा मनुष्प को सभी ग्रिपय समझना पड रहा है। परतु मन जो कुछ 
मोचता है पह सीमित होगा ही | इसीलिए अपने ब्यक्तित्य से ईश्यर 
के व्यक्तित्व की कत्मना करना जीय का खत सिद्ध स्वभाय है, मनुष्य 
अपने आदर्श को मनुष्य के रूप में ही सोचने में समर्य है। इस 
बरामृत्युप्र्ण जगत में आरर मनुष्य दुःख वी ताडना से “हा हृतो5स्मि? 
केरता है और फिसी ऐसे व्यक्तित का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर 
निर्भर रहकर यह चिन्ता से मुक्त हो सऊे। परन्तु ऐसा आश्रय है 
कहो ! निराधार सरेज्ञ आत्मा ही एम्र मात्र आश्रयरवर्ू है। पहले 
पहले मनुष्य यह वात जान नहीं सय्ता। गिविक चैराग्य आने पर 
ध्यान धारणा करते करते घीरे धीरे यद्द जाना जाता है। परत कोई 
फिसी भी भाव से साध॑ना क्यों न करे, सभी अपने अनज्ञान में अपने 
भीतर स्थित ब्रह्ममाय को जगा रहे हैं| हाँ, आलम्बच अलग अल्ग 
हो सफता है। जिसका ईश्पर के व्यक्तिपरिशेष होने में विश्वास है, 
उसे उसी मात्र को पकड़कर साधन-भजन थादि करना चाहिए। 
ऐफान्तिउता आने पर उसीसे समय पर ब्रह्मक्पी सिंह उसके भीतर से 
जाग उठता है। ब्रह्मदान ही जीय का एक मात प्राप्तब्य है। परत 


03 


विविकानन्दजी के संग में 

स्वामीजी--सर्पेश्पर कभी भी विश्येप व्यक्ति नहीं बन सफ्ते। 
जीव है व्यष्टि, और समस्त जीयो की समष्टि है, ईइपर । जीय में अविद्या 
प्र है; ईइ्पर तिद्या और अगियया की समष्िरूपी माया को वरश्ीभूत 
करके पिराजमान है और स्वावीन भात्र से उस स्थायर-जगमात्मऊ 
जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निकाल रहा है। परन्तु अहम उस 
व्यष्टि-समष्टि से अप जीप और ईइपर से परे है। ब्रह्म का अशाश 
भाग नहीं होता। समझाने के लिए उनके त्रिपाद, चतुष्पाद आदि वी 
कह्पना मात्र की गई है। जिस पाढ में सृष्टि-स्थिति-छय का अध्यास 
हो रहा है, उसी को शास्त्र में 'ईइपर ? कहर निर्देश किया गया है। 
अपर पाद कूटस्य है; जिसमें द्वेत कल्पना का आमास नहीं हैं, वही 
ब्रह्म है। इससे त्‌ कही ऐसा न मान छेना ऊ्लि ब्रह्म जीय जगठ्‌ से 
कोई अछग वस्तु है। पिशिष्ठट्वैतयादी कहते हैं, अहम ही हक 
के रूप में परिणत हुआ है। अद्वैलवादी कहते हैं, “ऐसा नही, 
में जीव जगत अध्यस्त मात्र हुआ है। परन्तु वास्तय में उसमें ब्रह्म 
का किसी प्रकार परिणाम नहीं हुआ।; अद्वैतयादी का कहुना 
है कि जगत्‌ फ्ेसछ नाम रूप ही है। जबतऊ नाम रूप है, तभी 
तक जगत्‌ है। ध्यान-धारणा द्वारा जय नाम-रूप छुप्त हो जाता 
हैं; उस समय एक मान ब्रह्म ही रह जाता है। उस समय तेरी, मेरी 
अथवा जीउन्‍जगत्‌ की स्वतत सत्ता का अनुभत्र नहीं होता। उस 
समय ऐसा छगता है ऊि मैं ही नित्य-झुद्ध-बुद्ध पत्यकू चैतन्य अबया 
अब हूँ, जीय का स्वरूप ही अहम है | ध्यान धारणा द्वारा नाम-रूप 
आनरण हटकर यह माय अत्यक्ष होता है, बस इतना ही। यही है 


झेण्ट 
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गुद्दाद्दितयाद का असक सार। वेद-ेदान्त, शास्त्र आदि इसी बात 
को नाना प्रफार से बारबार समझा रहे हैं | 


शिषप्प -तो फिर ईशमर साशक्तिमान्‌ व्यक्तिरिशेषर है- यह 
बात किर कैसे सत्य हो सरती है। 


स्रामी जी - मनरूपी उपाधि को लेऊर ही मनुष्य है। मन के ही 

द्वार मनुष्य को सभी प्रिपय समझना पड रहा है। पर्तु मन जो कुछ 
सोचता है वह सीमित होगा ही । इसीलिए अपने व्यक्तित से ईइपर 
के ब्यक्तित्र की ऊत्पना करना जीय का स्त्रत सिद्ध स्वभाय है, मनुष्प 
अपन आदझ को मलुप्प के रूप में ही सोचने में समर्य है।इस 
नरामसुप्रर्ण जगत में आकर मनुष्य दुःख की ताडना से 'हा हतो5स्मि? 

ऋरता है और फिसी ऐसे ब्यक्षित का आश्रय छेना चाहता है, जिस पर 
निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुफ्त हो समे। परन्तु ऐसा आश्रय है 
कं ! निराघार सर्वेज्ञ आत्मा ही एक मात्र आश्रयस्थलू है। पहले 
पहले मनुष्य यह बात जान नहीं सकता। म़ित्रिफ वैराग्य आने पर 
ध्यान धारणा करते करते घीरे धीरे यह जाना जाता है। परन्तु कोई 
फिसी भी भाय से साथना क्‍यों न करे, सभी अपने अनजान में अपने 
भीतर स्थित त्ह्ममाय को जगा रहे हैं। हाँ, आछम्बम अछग अछग 
हो सकता है। जिसका ईश्मर के व्यक्तित्रिशेष होने में प्िद्यास है, 
उसे उसी भाव को पकडकर साधन-भजन थादि करना चाहिए। 
रेक्रान्तिकता आने पर उसीसे समय पर अक्मरूपी सिंद उसके भीतर से 
जाग उठता है। बल्लज्ञान ही जीय का एकमात्र प्राप्तब्य है। पल्तु 


ड्े०५ 
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अनेक पैय--अनेऊ मन हैं। जीन का पारमार्यिक स्वरूप अक्ष होते पर 
भी मनरूपी उपाधि में अभिमान रहने के कारण, बह तरह तरह के 
सन्देहद, समय, सुख, दु प आदि भोगता है, परन्तु अपने स्वरूप वी प्राप्ति 
के छिए आज़ह्मस्तम्ब्र पर्यन्त सभी गतिशील हैं। जय तक ' अह ब्रह्म ' 
यह तल प्रत्यक्ष न होगा, तब तक इस जम्ममृत्यु की गति के पजे से 
जिसी का छूटफारा नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करके मुक्ति की इच्छा 
प्रवछ होने तथा महापुरुष की छपरा प्राप्त होने पर ही मनुष्य वी 
आक्ज्ञान की आकाक्षा बढ्यान होती है, नहीं तो काम-काचन में 
ढिप्त व्यक्यो के मन की उधर अपृत्ति ही नहीं होती। जिसके मन में 
स्त्री, पुत्र, धन, मान प्राप्त करने का सकत्प है, उसके मन में ब्रह्म वो 
जानने की इच्छा कैसे होती ? जो सर्वस्त्र त्यागने को तैयार है, जो 
सुख, दु ख, भले बुरे के चचढ प्रयाह में धीर स्थिर, शान्त तथा इटों 
चित्त रहता है, पही आमज्ञान प्राप्त करने के लिए सेट होता है। 
चही, *निर्मच्छति जगज्नाछात्‌ पिंजरादिय केशरी ?--महाबरू से 
जगत्‌-रूपी जाछ को तोडकर माया की सीमा को छाघ सिंद की तरह 
बाहर निकल जाता है। 


शिष्य--तो क्या महाराज, सन्यास के पिना अल्लज्ञान हो द्दी 
नहीं सकता * 


जाम्ीजी--क्या यह एक बार कहने का है? अन्तबीह्य दोनों 
प्रवर से सनन्‍्यास्त का अरत्म्बन करना चाहिए, आचाये दाकर ने भी 
उपनिषद्‌ के 7 तपसो वाप्यलिंगात्‌*--इस अझ्ञ की व्यापया के प्रसग 


हेर० 


परिच्छेद ३२ 


में बहा है, ' रिंगहीन अर्थात्‌ सन्‍्यास के बाह्य चिह्नों के रूप में गेहआ 
बस्त्र, दण्ड, कमण्डु आदि घारण न करके तपस्या करने पर कष्ट स 
प्राप्त करने योग्य अह्मतत्त अत्यक्ष नहीं होता |! चैराम्य न आंने 
पर--त्याग न होने पर--भोगस्पृद्या का त्याग न होने पर क्‍या कुछ 
होना सम्भप है *--बह बच्चे के हाथ का छड्डू तो है नहीं जिसे 
म्ुटाग़ा देकर छीन कर खा सफते हो। 


शिष्य -परन्तु साधना करते करते धीरे धीरे त्याग था सकता 
बैन? 


स्वामीजी--जिसे क्रम से आता है उसे आये। परन्तु तुप्ते क्यो 

बैं४ रहना चाहिए ? अभी से नाछझा काटकर जछ छाने में छग जा। 

'ोएमकृष्ण कहा करते पे, “हो रहा है, होगा, यह सत्र टालने का 

ढग है!” प्यास छगने पर क्या कोई बैठ रह सस्ता है *-या जल के 

लिए दौडघृप करता है ? प्यास नहीं छगी इसीलिए वैठा है। ज्ञान 

की इच्छा पप्रढ॑ नहीं हुई, इसीढडिए स्त्री-्युत्र डेफर गृहस्थी कर 
रहा है! 


सिंप्य--बास्तय में में यह समझ नहीं सकता हैँ कि अभीतक 
मुझ्तमें उस प्रफार फी सर्रत्त त्यागने की बुद्धि क्‍यों नहीं आसकी। 
आप इसका कोई उपाय कर दीजिये। 





क हे दे मुण्डक में, द्वितीय खण्ड, ४ ये मंत्र का भाष्य देखिये। 
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स्वामीजी --उद्देश्य और उपाय सभी तेरे हाथ में हैं। में केयर 
उस पिपय में इच्छा को मन में उत्तेजित कर दे समता हूँ। त्‌ इन सत 
सत्शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है -बडे बडे बह्मज्ञ साथुओ की सेग 
और सत्सग कर रहा है--इतेन पर भी यदि त्याग का भाव नहीं आता, 
तो तेरा जीवन ही व्यय है। पर्तु प्रिलकुछ व्यथे नहीं होगा--समय 
पर इसका परिणाम जबरदस्ती निऊकछ ही पंडेगा। 


शिष्य सिर झुझाये तिप्रण्ण मात से कुछ समय तक अपने भवतिष 
का चिन्तन करके फिर स्त्रामीजी से कहने लगा,“ महाराज, में आपयी 
शरण में आया हैँ, मेरी मुक्तिग्राप्ति का रास्ता खोल दीजिये- मैं इसी 
जन्म में तललज्ञ बनना चाहता हूँ। ” 


स्वरामीजी शिष्य की अयसन्नता को देखकर वोछे, “ भय क्या ह्‌ 
सदा गिचार किया कर-पह शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी सम्पूर्ण 
मिथ्या है--स्वप्न की तरह है, सदा सोचा कर क्रि यह शरीर एक जड- 
अप्र मात्र है । इसमें जो आत्माराम पुरुष है. वही तेरा वास्तत्रिक स्वरूप 
डै। मनरूपी उपाधि ही उसका प्रथम और सूक्ष्म आपरण है; उसके बाद 
देह उतर त्पूछ आयरण वना हुआहै । निष्फछ, निर्भिकार, स्वयैज्योति 
वह पुरुष इन सब मायिक आपरणों से ढका हुआ है इसलिए तू अपने 
स्परूप को जान नहीं पाताहै।रूप-रस की ओर दौडने वाके इस मत 
वी गति को अन्दर वी ओर लौटा देना द्ोगा, मन को मारना होगा। 
देह तो स्पूछ है --यह मरकर पचमूतों में मि् जाती है, परन्तु संस्कारों 
की गरठरी मन शीघ्र नहीं मए्ता। चीज की भौँति कुछ दिन रहकर 


ड्प्रे 
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फिर वृक्ष रूप में परिणत होता है; फिर स्थूल शरीर धारण करके 
जन्ममृत्यु के पय में आया-जाया करता है । जब तक आत्मज्ञान नहीं 
हो जाता तब तक यही क्रम चढता रहता है। इसीलिए कहता हूँ--ध्यान- 
धारणा और विचार के बछ पर मन को सच्चिदानन्द-समुद्र में डवों ठे | 
मन के मरते ही सभी गया समझ--बस फिर तू अल्मसंस्थ हो जायगा। 

शिष्प--महाराज, इस उद्दाम उन्मत्त मन को ब्रह्म में डवो देना 
बहुत ही कठिन है । 

स्वामीजी-- बीर के सामने फिर कठिन नाम की कोई भी चीज़ 
हैं क्‍या ! कापुरुष ही ऐसी बातें कहा करते हैं ! “ वीराणामेतर कर- 
तलगता मुक्ति:, न पुनःकापुरुषाणाम्‌| ? अम्यास और वैराग्य के बढ से 
को संपत कर। गीता में कह्द। है, 'अम्यासेत तु कौन्तेय बैराग्येण च॑ 
पहमति |" चित्त मानो एक निर्मे ताछाब है। रूपरस आदि के आधात 
ते उसमें जो तरंग उठ रही है, उसी का नाम है मन | इसीलिए मन का 
स्व॒रूप संकल्प-पिकत्पात्मक है । उस सेकल्प-विकल्प से ही बासना उस्ती 
है। उसके वाद वह मन ही क्रियाशक्ति के रूप में परिणत होकर स्यूल देह- 
रुजी यंत्रके द्वारा कार्य करता है। फिर कर्म भी जिस प्रकार अनन्त है 
कर्म का फल भी वैसा ही अनन्त है | अतः अनन्त असंख्य कर्मफल 
रूपी तरंग में मन सदा झूछा करता है। उस मन को बृत्तिशून्य बना 
देना होगा - और उसे स्वच्छ तालाब में परिणत करना होगा जिससे 
उसमें फ़िर वृत्तिरूपी एक भी तरंग न उठ सके। तभी अ्द्यतत्त प्रकट 
डोगा। शास्त्रकार उसी स्थिति का आमास इस रूप में दे रहे है--- 

+$ मिय्वते हृदयग्रन्थिः ” आदि- समझा ? 


इ्श३ 
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शिष्य--जी हाँ, परन्तु ध्यान तो तिपयायल्म्बी होना चाहिए न? 


स्वामीजी--तू स्वय ही अपना तिपय बनेगा।त्‌ सर्वव्यापी आत्मा 

है इसी वात का मनन और ध्यान किया कर। मैं देह नहीं हूँ--मन 

नहीं हूँ--बुद्धि नहीं हूँ--स्थुछ नहीं हूँ- सक्ष्म नहीं हूँ--इस पवार 
“ज्ेतरि! “निति ! करके प्रत्यक्‌ू चैतन्य रूपी अपने स्वरूप में मन को 
डुतो ढे। इस प्रकार मन को वारबार डुबो डगो कर मार डाछू | तभी 
ज्ञान खरूप का बोध या स्वस्परूप में स्थिति होगी। उस समय घ्याता 
ध्येय-ध्यान एक बन जायेंगे,--ज्ञाता-ज्ैय-ज्ञान एक श्न जायेंगे | सभी 
अब्यासों की निरृत्ति हो जाएगी । इसी को शास्त्र में “ त्रिषुद्धि भेद 
कहा है।इस स्थिति में जानने, न जानने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। 
आत्मा ही जब एक मात्र गिज्ञता है, तय उसे फिर जानेगा कैसे कक 
आत्मा ही ज्ञान--आम्मा ही चैतन्य-- आत्मा ही सब्चिदानन्द है। जिगर 
संत्‌ या असत्‌ कुछ भी कहफर निर्देश नहीं क्रिया जा समझता, उ्ती 
अनिनचनीय भायाशकतित के प्रभाय से जीमरूपी अह्म के भीतर ज्ञाता- 
ज्ञेय-ज्ञान का भाव आगया है। इसे ही साधारण मनुष्य चैतन्य या ज्ञान 
की स्थिति ( 000800॥8 ४४७ ) कहते हैं। जहँ। यह द्वेतसधात 
जुद्धतत्मतत्त में एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र में समाधि या साधा 
रण ज्ञान की भूमि से अधिक उच्च स्थिति ( 5पए७7०0058075 
४80०) कहकर इस प्रकार वर्णन क्रिया है-- स्तिमितसलिलराशि- 
प्रस्यमाख्यायिहीनम्‌ | ? 


इन बातों को स्वामीजी मानों अक्मानुभय के गरभीर जछ में मग्न 
होकर ही कहने छंगे। 


ड्श्छ 
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स्त्रामाजी--इस ज्ञातान्ञेय रूप सापेक्ष भूमिझा से दी दीन, 
शास्त्र निज्ञान आदि निकले हैं, परन्तु मानय मन का कोई भी भाव या 
भाषा जानने या न जानने के परे की यत्तु को सम्पूणे रूप सेप्रकट नही 
कर सकती है। दर्शन, विज्ञान आदि आशिक खझूप से सत्य हैं, इस- 
लिए वे किसी भी तरह परमार्थ तत्त के सम्पूणे प्रकाशक नही बन सकते | 
अतएय परमार्थ की इृष्टि से देखने पर सभी मिथ्या ब्रात होता है-- 
धर्ममिथ्या, कर्म मिय्या, मैं मिथ्या हूँ, त्‌ मिथ्या है, जगत्‌ मिय्या है। 
उसी समय देखता है ऊ्रि में ही सब कुछ हूँ, में ही सर्मगत आत्मा 
हूँ, मेरा भ्रमाण मै ही हूँ । मेरे अस्तित्व के प्रमाण के लिए फिर दूसरे 
प्रमाण वी आयश्यऊता कहाँ है * मैं--जैसा ऊरि शास्त्रों में कहा है -- 
“निथमस्मप्रसिद्वम्‌ ! हैँ। मैंने वास्तय में ऐसी स्थिति को अत्यक्ष 
जिया है--उसऊा अनुभय किया है। तुम छोग भीदिखों--अनुभन करो: 
--और जीप को यह अद्यतत्त सुनाओ जाफर। तब तो शान्ति पाएगा। 


ऐसा कहते कहते स्वामीजी का मुख गम्मीर बन गया और 
उनऊा मन भानो किसी एक अज्ञात राज्य मं जाकर थोडी देर के लिए 
स्थिर होगया। कुछ समय के बाद वे फिर कहने छंगे-- इस सर्यमत- 
ग्रासिनी, सयमतसमज्जसा बक्षतिया का स्वय अनुमप कर-- और जगत 
में प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीन का भी कल्याण 
होगा। तुप्ते आज सार बात बता दी। इससे वढकर बात और दूसरी 
कोई नहीं है। 


शिष्य-महाराज, आप इस समय ज्ञान वी बात कह रहे हैं, 
+रै५ 


विवेकानन्दजी के संग में 


फिर कभी भक्ति की, कमी कम की तथा कथी योग की प्रधावता की 
जात वहते हैं | उससे हमारी बुद्धि में भ्रम उच्न् द्वो जाता है। 


'स्परामीजी---असछ बात यही है ऊ़ि त्रह्मज्ञ वनना ही चरम रक्ष्य 
है--परम पुरुपारथ है। परन्तु मनुष्य तो हर समय अद्य में स्थित नहीं 
रह सकता £ व्युत्यान के समय कुछ छेकर तो रहना होगा ! उस समय 
ऐसा कर करना चाहिए जिससे छोगों का कल्याण हो । इसीलिए 
तुम छोगों से कहता हूँ, अभेदबुद्धि से जीव की सेब्रारुपी कर्म करो। 
परन्‍्तु मैय्या, कर्म के ऐसे दवधात हैं क्रि बड़े बड़े साधु भी इसमें 
आबद्ध हो जाते हैं ! इसोलिए फठ की आकांक्षा से झृत्य होकर कर्म 
करना चाहिए। गीता में यही बात कही गई है, परन्तु यह समझ केक 
ब्रह्मश्ञान में कर्म का अनुप्रत्रेश भी नहीं है| सत्करम के द्वारा बहुत हुआ 
तो चित्ुद्धि होती है। इसीलिए भाष्यकार ने ज्ञानकर्मसमुच्चय “के 
प्रति इतना तीब्र कदाक्ष--इतना दोपारोपण क्रिया है। निष्फाम कर्म से 
किसी किसी को ब्रह्मश्ञन हो सकता है । यद भी एक उपाय अबश्य है। 
परन्तु उद्देश्य है अ्ह्मज्ञान की ग्राप्ति । इस वात को मलीभोति जान 
छे--पिचारमार्ग तया अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है 
बह्मज्ञता प्राप्त करना ) 


शिष्प--महाराज, अब भक्ति और राजयोंग की उपयोगिता 
बताकर मेरे जानने की आकांक्षा की निवृत्ति कीजिये। ६ 


स्पागीजी--उन सब पथो में साधना करते करते भी किसी किसी 

को अक्नज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्तिमाग के द्वारा धीरे धीरे 
हि 

श्र ा न्‍ 
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उन्नति होकर देर में फछ प्राप्त होता है - परन्तु मार्ग है सरल । योग में 
अनेक मिलन हैं। सम्भप है ऊँ मन सिद्धियों में चछा जाय और असली 
स्परूप में पहुँच न सफे। एफमाज ज्ञानमार्ग ही आशुफलूदायक है 
और समी मतों का संस्यापक होने के कारण सर्व काछ में सभी देझों में 
समान रुप से सम्मानित है। परन्तु पिचारपय में चडते चलते भी मन 
ऐमे तर्कजाछ में ब्रद्ध हो सकता है, जिससे निकठना कठिन हे। 
इसीडिए साथ ही साय ध्यान भी करते जाना चाहिए। त्रिचार और 
ध्यान के बछ पर उद्देश्य में अथवा ब्ह्मतत्त भे पहुँचना होगा। इस 
अराए साधना करने से गन्तब्य स्थल पर ठीक ठीक पहुँचा जा समता 
है। यही मेरी सम्मत्ति में सरख तथा शीघ्र फलदायऊ मार्ग है। 


शिष्प -अब भुझे अयतारयाद के सम्बन्ध में कुछ बतलाइये | 
ह 

स्व्रामीजी--जान पडता है छ्‌ एक ही दिन में सभी कुछ मार 
छना चाहता है ! 

शिष्प--महाराज, मन का सन्देद एक ही दिन में मिट जाय तो 
बारयार फिर आपको तग न करना पडेगा। 

स्वामीजी --जिस आत्मा वी इतनी महिमा शास्त्रों से जानी 
जाती है, उस आमा का ज्ञान जिनवी कृपा से एक मुहूर्त में प्राप्त 
होता है, वे ही हैं सचछ तीर्थ-अपतार पुरुष। वे जन्म से ही अल्मज्ञ हैँ 


और ब्रह्म तथा अक्षज्ञ में कुछ भी अन्तर नही है-- ब्रह्म बेद अक्षय 
भय्ति।” आत्मा को तो प्र जाना नहीं जाता, क्योऊफि यह आत्मा ही 


ड्र्छ 
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जाननेयराछा और मनन करनेयाला बना छुआ है-यह बात पहले ही 
मैने कही है। अत मनुष्य का जानना उसी अपतार तक है--जो 
आक्संस्प है। मानयबुद्धि ईझ्बर के सम्बन्ध में जो सत्र से उच्च भाव 
(शराह्टा७६६ 3068] ) ग्रहण कर सकती हे, वह वहीं तक हे। उसके 
बाद और जानने का प्रइन नहीं रहता । उस प्रकार के ब्रह्मज्ञ कमी कमी 
ही जगत में पैदा होते हैं। उन्हें कम छोग ही समझ पाते हैं। वे ही शास्त्र- 
यचनों के प्रमाणस्थऊ हैं--भयसागर के आछोउस्तम्म हैं | इन अपताएं 
'के सतूसग तथा कृपाइष्टि से एक क्षण में ही हृदय का अन्धकार दूर हो 
जाता है - एकाएक ब्रह्मशञान का स्फुरण हो जाता है। क्यों होता है अपया 
किस उपाय से होता है, इसका निर्णय किया नहीं जा सकता, पल्तु 
होत/ अरश्य है--मैंने होते देखा है | श्रीकृष्ण ने आत्मसस्य पर 
गीता कही थी। गीता में जिन जिन स्पानों में * अहम! शब्द 
उल्लेख है --यह ' आत्मपर? जानना | ' भामेऊ शरण अज * अर्थत्‌ 

* आत्मसत्य वनो | ! यह आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम दक्ष्य है। 
योग भादि का उल्छेख उसी आत्मतत्न की प्राप्ति की आनुपगिक 
'अतारणा है | जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होताचे आत्मघाती हैं। 
' विनिहन्यसदम्रह्मयत्‌ !” रूपरस आदि की फँसी छगकर उनके प्राण 
'निकछ जाते हैं । तभी तो मनुष्य है--दो दिनों के तुच्छ भोग की 
उपेक्षा नहीं कर सकता है  * जायस्व-प्रियस्व ! के दछ में जायेगा 
'अय! को ग्रहण कर--'प्रेय! का त्याग कर ! यह आत्मतत्व चण्डाल 
आदि सभी को सुना । घुनाते छुनाते तेरी बुद्धि भी निर्मेठ हो जायगी। 
“तप्तमुसि ” * सो5हमसिमि ? *सर्ये खल्विद अह्म? आदि महामत्र का 


टझ्श्८ 
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सद्दा उच्चारण कर और हृवय में सिंह की तरह बरछ रख | भय क्‍य 
है १ भय ही मुटु हे--भय ही महापातक है| नररूंपी अज्ञुग को मर 
डुआ था--इसलिए आत्मसंस्य होकर भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गीत 
का उपदेश दिया; फिर भी क्या उसका भय चेठा गया था ? अर्जुन 
जब विश्यरूप का दर्शन कर आम्मसंस्य हुये, तमी वे ज्ञानाग्निदर्ध- 
कमो बने और उन्होंने युद्ध क्रिया | 


शिष्य--मद्दाराज, आन्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्‍या कर्म 
रह जाता है १ 


स्त्रामीजी - ज्ञानप्राप्ति के बाद साधारण छोग जिसे कर्म कददते 
ई वैसा कर्म नहीं रहता | उस समय कर्म “ जगद्धिताय ! हो जाता है। 
श्ाममज्ञानी की सभी बाते जीव के कल्याण के छिए होनी हैं। श्रीरामक्ृष्ण 
को देखा है---'देहस्पो5पि न देहस्य:'-यह भाव ! वैसे पुरुषों के कम 
के उद्देश्य के सम्बन्ध में केबल यही कहा जा सकता है-- छोक- 
अचु छीछाकैयल्यम्‌ | ! ** 





# वेदाग्तसूत्र, २ अ०, १ पा०, ३३ सू० 


ड२०५ 
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स्थान-चेलुड़ मठ 
वरष-१९५०१ इंस्वी 


घिपय--स्वामीजी का कछकता जुरिली आई एक्डेमी के 
अध्यापऊ थ्री० रणदाप्रसाद दामगुप्त के साथ शिय के सम्बन्ध में 
बार्तालाप---इनिम पदारये में मन के भाव दो प्रकट करना दी 
मिन्‍्प का लक्ष्य होना चाहिए--भारत के वौद्धयुग का शिल्प उक्त 
विपय में जगत्‌ में सवश्रष्ट दै--फोग्रेप्राफ की सहायता प्राप्त 
करके यूरोपीय शिल्प की भाउ-प्रऊाश्ष सम्बन्धी अवनति--भिन्न 
भिन्न जातीय झिल्पों मे विशेषता ह--जड़वादी थूरोप और 
अध्यात्मवादी भारत के शित्प में क्या विद्येषता ह--बरतमान 
भारत में शिल्प वी अवनति--देश में सभी विद्याव भात्रों भे 
प्राण का संचार करने के लिए श्रीरामबृष्य देव का आगमन । 


कलऊत्ता जुबिली आर्द एकेडेमी के अध्यापफ और सस्थापक 
बाबू रणदाग्रसाद दापयुप्त महाशय को साथ लेकर शिष्य आज बेहुड़ 
मठ में आया है । रणदा बाबू शिल्पफछा में निपुण, छुपण्डित तथा 
स्त्रामीजी के गुणम्राही हैं। परिचय के बाद स्त्रामीजी रणदा बाबू के 


ड्लेर० 
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साय शित्प विज्ञान के सम्बनस्प में बात करने छगे | रणदा वाबू को 
प्रोत्साहित करने के दिए एफ दिन जुप्िक्ली आर्ट एकेडेमी में जाने की 
इच्छा भी प्रकट दी, परन्तु कई असुप्रिधाओं के कारण स्पामीजी वहाँ 
नहीं जा सके | स्थामीजी रणदा बाबू से कहने छगे, “ पृथ्वी के प्राय 

सभी सम्प देशो का शिल्प-सौन्दर्य देख आया, परन्तु बौद्धपर्म के 
प्रादुर्भाय के समग्र इस देश में शिल्पकठा का जैसा तिकास देखा 
जाता है, पैसा और कहीं भी नहीं देखा | मुगछ बादशाहों के समय 
में भी इस विदा का तरिशेष त्रिफास हुआ था, उस विदा के कीर्ति- 
स्तम्म के रूप में आज भी ताजमहल, जुम्मा मसजिद आदि भारतपर्प 
ये पश्च स्थद्व पर खड़े हैं। 


४ भ्नुष्प जिस चीज वा निर्माण करता है उससे किसी एक 
प्बोभाय को व्यक्त करने का नाम ही शिल्प है| जिसमे ऐसे भाव वी 
अभिव्यक्ति नहीं होती, उसमे रगतिरगी चराचौंव रहने पर भी उसे 
त्रास्‍्तप्र में शिल्प नहीं कहा जा सकता ) छोटा, कठोरे, प्याली आदि 
नेत्य व्यवहार वी चीजें भी उसी प्रकार किसी विशेष भाव व्यक्त 
फरते हुये तैयार करनी चाहिए । पैरिस प्रदरीनी में पत्थर की बनी हुई 
शुक विचित मूर्ति देखी थी। मूर्ति के परिचय क़े रूप में उसके नीचे 
प शब्द छिखे हुये थे--- 76 घा।५०१॥0९ 79६97७ अथीत्‌ शिव्पी 
जैस प्रकार प्रकृति के घूघट को अपने हाथ से हृटाऊर भीतर के रूप 
तैन्दर्य को देखता है। मूर्ति का निर्माण इस प्रकार जिया है मानों 
प्रद्ृति दती के रूप का चित्र अभी स्पष्ट चित्रित नही हुआ है, जितना 
चत्रित हुआ है, उतने के ही सौन्दर्य को देखऊर मानो शिल्पी मुग्ध 


झ्श१ 
२) 
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हो गया ६। जिस गिल्पी ने इस मात्र यो च्यक्ष करने की चेष्ा थी 
ह, उसमी प्रभप्ता किये यिना नहीं रह्दा जाता। आप ऐसा ही कुछ 
मौटिक भाप व्यक्त करने वी चेष्टा कीजियेगा। " 


रणदा बाबू - समय आने पर मौढिफ ( ००१९४] ) भात की 
मूर्ति तैयार करने की इच्छा मेरी भी है। परन्तु इस देश में उत्साह नहीं 
पाता। धन की कमी, उस पर फिर हमारे देश के नित्रासी ग्रुणम्राही 
नहीं हैं। 


स्वामीजी--आप यदि दिल से एक भी नई वस्तु तैयार कर सर्ें, 
यदि शिल्प में एक भी भातर ठीऊ ठीऊ व्यक्त कर सर्के, तो समय पर 
अगश्य ही उसका मूल्य होगा। जगत्‌ में कभी भी सब्ची बस्तु्ा 
अपमान नहीं हुआ है। ऐसा भी छुना है कि झिसी फ्िमी शिल्पी के 
मरने के हजार बषे बाद उसकी कठा का सम्मान हुआ। 


रणदा बाउू--यह ठीक है। पस्तु हममें जो अफर्मण्यता आगे 
है, इससे घर का खाकर अगर की भैंस चराने का साहस नहीं होता। 
इन पाँच वर्षों की चा से फ़िर भी मुझे कुछ सफलता मिली है। 
आश्षीनौद दीजिये कि प्रयत्न ब्यर्थ न हो। 


स्वामीजी--आप यदि हृदय से काम में छग जाये तो सफरता 
अयदय ही प्राप्त होगी। जो जिस सम्बन्ध में मस छगाफर हृदय से 
परिश्रम करता है, उसमें उसनी सफलता तो होती ही है, पर उसके 
पश्चात्‌ ऐसा भी हो सकता है झ्ि उस कार्ये की तन्‍्मयता से अक्मगिया 


रेरर 
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त्तक वी ग्राप्ति हो जाय | जिस कार्य में मन छूगामर परिश्रम किया 
जाता है, उसमे मगयान्‌ भी सहायता करते हैं । 


रणदा बाबू--परिचिम के ढेझों तथा भारतपर्ष के शिल्प में क्या 
आपने कुछ अन्तर देखा £ 


स्वामीजी--प्राय सभी स्थानों में वह एक सा ही दे, नत्रीनता 

चा बहुधा अभातर रहता है | उन सत्र देशों में पोठो यंत्र (कैमरा ) 
की सहायता से आज कल अंनेक प्रकार के चित्र खींचकर तस्‍वीरें 
यार कर रहे है। परन्तु यैत्र की सहायता छेत ही नये नये भायों वो 
व्यक्त करने की शक्तित हुप्त हो जाती है | अपने मन के भाव को 
हक नहीं क्रिया जा सकता | पूर्व कार के किल्पकार अपने अपने 
प्फ से नये नये मात्र निकालने तथा उन्हीं भात्ों को चित्रों के 

गरा व्यक्त करने का प्रयत्न किया करते थे। आजकछ फोटो जैसे 
चैत्र होने के कारण मस्तिष्क के प्रयोग वी शक्ति और प्रयत्न ुप्स 
शेते जा रहे हैं। पर्तु प्रत्येफ जाति वी एक एक परिशेषता है। आच- 
'ण में, व्ययहार में, आहार में, विहार में, चित्र में, शिल्प में उस पिशेष 
गाव का जिकास देखा जाता है | उदाहरण के रूप में देखिये,--उस 
'श के संगीत और नृत्य समी में एक अजीब चुभाव (ह०ं०(९०॥6६8) 
ऐै । नृत्य में ऐसा जान पड़ता हे मानो वे हाथ पैर पठक रहे हैं। बाद्यो 
# आवाज ऐसी है मानो कानों में छुरा मोवा जा रहा हो। गायन का 
थी यही हाठ है। इधर इस देश का मृत्य भानो सजीय छहरों वी 
बेरफन है। इसी अकार गीतों के गमकमूच्छना में भी स्वरों का चक्र 


डेग३ 
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क्रमबद्ध सा ( हि०प७०९९ 7070770४£ ) चलता जान पड़ता है| 
बाद्य में भी बही बात है। तात्पर्य यह ड्लि कत्झ का पृथक्‌ प्रथक्‌ जातियो में 
पृथक पृथक्‌ र्पों मे विकास हुआ जान पड़ता है। जो जातियाँ वहुत 
ही जड़वादी तथा इहकाल को ही सब कुछ मानने वाली हैं, वे प्रदृत्ति 
के; नाम-रूप को ही अपना परम उद्देश्य मान छेती है और शित्प में भी 
उसी के अनुसार भाव को प्रकट करने की चेष्टा करती हैं, परन्तु जो 
जाति प्रकृति के अतीत किसी भातष की ग्रप्ति को ही जीवन का परम 
उद्देश्य मान छेती है, बह उसी भाव को प्रकृतिगत शक्ति की सहायता से 
झिल्प में प्रकट करने की चेण करती है। प्रथम श्रणी की जातियों 
का प्रकृतिगत सांध्षारिक भात्रो का तथा, पदार्यसमूह का चित्रण ही 
कण का मूलाघार है और द्वितीय श्रणी की जातियो की कछो«के 
विकास का मुठ क्वारण है ग्रकृति के अतीत किसी भाव को व्यवते 
करना | इसी प्रकार दो मिन्न भिन्न उद्देश्ो के आधार पर कछाकि 
घिकास में अप्रसर होने पर भी, दोनों श्रेणियों का परिणाम प्रायः एक ही 
हआ है। दोनों ने ही अपने अपने भावातुमार कला में उन्नति की है । उन 
सब देशों के एक एक चित्र देखकर आपको वास्तविक प्राकृतिक “दृश्य 
का अ्रम होगा ।इस देश के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार--प्राचीन 
का में स्थापत्य-विया का जिस समय बहुत विकास हुआ था, उस 
समय की एक एक मूर्ति देसने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपको 
इस जड़ प्राकृतिक राज्य से उठाकर एक नवीन भाव-राज्य में ले जायगी। 
जिस प्रकार आजकल उस देश में पहले जैसे चित्र नहीं बनते, उसी 
प्रफार,इस देश में भी नये नये भावों के विकास के लिए कलाकार 


चुरछ 
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अयनगञझील नहीं देंगे जाते | यह देखिये न, आप लोगो के आर्ट स्कूल 
के चित्रों में मानो क्रिसी माय का परियास ही नहीं है | यदि आप छोग 
हिन्दुओं के प्रतिदिन के ध्यान करने योग्य मू्ियों में प्राचीन मां 
की उद्दीपक माउनां को चित्रित करने का प्रयत्न करें, तो अच्छा हो | 


रणदा बाबू--आपसती वातो से मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ | 
अपन करेके टेख्ूँगा-आपके कयनाहुसार कार्य करने की चेश् करूँगा। 


स्वरामीजी फिर कहने ऊगे--“उदाहरणाय, मेँ। काली या चित्र ही 
रे छीजिए । इसमे एफ साथ दो कन्याणकारी तथा भयावह भायों का 
अमायेश है, पर प्रचलित चित्रों में इन दोनों भा्ों क्रा यवार्थ तिसास 
जी भी नहीं देखा जाता । पर इतना ही नहीं, इन दोनो भागे में से 
कमी एक वो भी चित्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा है। 
मैने में। काढी की भीपण मूर्ति का कुछ भात्र “जगन्माता काली ? 
पद ४४० ४०४०४) नामक मेरी अग्रेजी कमिता में न्‍्यकत करने 
कऔ चेष्टा की दै। क्‍या आप उस भाव को किसी चित्र में व्यक्त कर 
समते हैं 
रणदा बावू--फिस भपत को १ 


स्वामीजी ने शिष्य की ओर देखकर अपनी उस कविता को 
ऊपर से ले आने को कहा | शिष्य के ले आने पर स्थामीजी उसे (प्रश७ 
8६878 878 0]0(६९0 ०7६ ९(९ )पदकर रणदा बाबू की सुनाने छगे। 
स्वामीजी जय उस करता का प्राठ कर रहे ये, उस समय द्रिष्य को 


है क्र ग 
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देमा छगा, मानो महाप्रढ्य की संद्ारफारी मूर्ति उनके कल्यनाचक्ष 
के सामने नृत्य कर रही है। रणडा बाबू भी उस कविता को घुनकर 
कुछ समय के डिर्‌ स्तन्‍्य हो गये। दूसरे ही क्षण उस चित्र को 
अपनी कथना की आँखों से देखफ़र रणदा बाबू “बापरे” कडकर 
भवचकित इटि से स्थामीजी के मुख की ओर ताकने लगे। 


स्थामीजी - क्यो, क्या इस भाव को चित्र में व्यक्त कर सकेंगे? 


रणदा बाबू--जी, अयत्न करूँगा,” परन्तु उस भाव की 
कम्पना से ही मेरा सिर चकरा जाता है | 


स्वामी जी--चित्र तियार करफे मुन्ने दिखाइयेगा, उसके बाद उसे 
सतरोंगसुन्दर बनाने के छिए जो चाहिए, मैं आपको बता दूँगा । 


*, इसमे बाद स्पामीजी ने श्रीरामकृष्ण मिशन के मुहर क्षे लिए 
साँप द्वारा घेरे हुए कमरूदछ पिकप्तित हृद के बीच में हस का जो 
छोठा सा चित्र तैयार ऊिया था, उसे मैंगवार रणदा बाबू को दिखाया 
और उससे सम्बन्ध में उन्हें अपनी राय व्यक्त करने को कहा। रणदा- 
बाबू पहले उसका मतरूब समसने में असमर्थ होकर स्वामीजी से ही उसका 





* शिष्य उस समय रणदा बाबू के साथ द्वी रहता या । उसे ज्ञात है कि 
रणदा बाबू ने घर पर लौटकर दूसरे ही दिन से उस प्रलय ताण्डव में उन्मत्त 
चण्डी की मूर्ति चित्रित करना आरम्भ कर दिया था। आज भी वह अर्थ 
चित्रित मूर्ति रंणदा बाबू के आर स्वूल में मौजूद हे, परन्तु स्वामीजी यो वह 
फिर दिखाई नहीं गई । 
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अर्थ पूछने छगे | स्वामीजी न समझा दिया कि चित्र का तरंगपूर्ण जल- 
समूह कर्म का, कमठ्समूह भक्तित का और उदीयमान सूर्य ज्ञान का 
प्रतीक है। चित्र में जो सॉप का घेरा हे--बह योग और जागृत कुण्ड 
डिनी शक्ति का बोतक है | और चित्र के मध्य में जो हेस की मूर्ति है 
उसका आग है परमात्मा | अतः कर्म, भक्तित और ज्ञान, योग के साथ 
सम्मिडित होने से ही परमात्मा का दरीन आ्प्त होता है--यही चित्र 
का तात्पर्य है। । 

रणदा बाबू चित्र का यह तात्यय सुनकर स्तब्ध होगये | उसके 
बाद वे बोडे, “४ यदि में आपसे कुछ समय शिल्पकछा सीख 'सकता 
तो मेरी वास्तव में कुछ उन्नति हो जाती ! ” 

” इसझरे बाद स्व्रामीजी ने भगिष्य में श्रीरामकृष्ण-मन्दिर और मठ 
की जिस प्रकार तैयार करने की उनक्री इच्छा है, उसका एक खाका 
मैंगवाया । इस खाके को स्थामीजी के परामश से स्व्रामी विज्ञानामन्द ने 
तैयार किया था । यह खाफा रणदा बाबू को दिखाते हुए वे कहने 
छगे--/ इस भायी सद मन्दिर के निमीण में आष्य तथा याशचात्य वी 
सभी शिल्पकछाओं का समन्वय करने की मेरी इच्छा है। मैं पृथ्वी 
भर में घूमकर गृहशित्प के सम्बन्ध में जितने भाव छाया हूँ, उन सभी 
को इस मन्दिर के निर्माण में त्रिकसित करने की, चेशा करूँगा। 
बहुत से सदे हये स्तम्मों पर एक विराट प्रार्यनागृह् तैयार होगा। 
उसकी दिंवालो. पर सेकड़ा खिले हुये कमछ प्रस्फुटित होंगे। 
प्रा्थनागह इतना बड़ाबनाना होगा, कि उसमें चेठकर हजार ब्यक्ति 
एक साथ जप-ध्यान कर सके । श्रीरामकृष्ण-मन्दिर तथा आरयनागृह 


शेर 
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को इस प्रकार एक साथ तैयार करना होगा कि दूर से देखने पर 
टीक ओंकार की धारणा होगी | मन्दिर के बीच में एक राजहंस पर 
श्रीरामकृष्ण की मूर्ति रहेगी। द्वार पर दोनों ओर दो मूर्तियोँ इस 
प्रकार रहंगी--एक सिंद् और एक भेड मित्रता से एक दूसरे को 
चाट रहे हैं--अर्थात्‌ महाशक्ति और महानम्रता मानों प्रेम से एकन्न 
होगये हैं। मन में ये सब भाव है| अब यदि जीव्रन रहा तो उन्हें 
कार्य में परिणत कर जाऊँगा। नहीं तो भत्रिष्य की पीदी के छोग 
उनको धीरे धीरे कार्य रूप में परिणत कर सकें तो करेंगे मुम्े ऐसा 
खागता है कि श्रीरामकृष्ण देश की सभी प्रकार की विद्या और भाव में प्राण 
संचारित करने के लिए ही आये ये। इसलिए श्रीरामकृष्ण के इस मठ को 
इस प्रकार संगठित करना होगा कि इस मठ-केल्द्र से घ, कर्म, विंछा. 
ज्ञान तथा भक्ति का संचार समस्त संसार में होजाय | इस विषय में अ 
डोग मेरे सहायक बनें। 


रणदों बाबू तथा उपस्थित सेन्‍्यासी और अह्मचारी स्वामीजी 
की बातों को छुनकर विस्मित होकर बैठे रहे | निनका महान्‌ एवं उदार 
मन सभी विषयों के सभी अकार के महान्‌ भावसमूद्द की अद्ट् 
झोड़ाभूमि था उन_स्वामीजी की महिमा को हदयंगम कर सत्र छोग 
एक अव्यक्त भाव में सग्न होगये । कुछ समय के बाद स्वामीजी फिर 
चोंडे, “आप शिल्पविया की ययाव आलोचना करते हैं, इसलिए आज 
उस ब्रिपय पर चर्चा हो रही है। शिल्प के सम्बन्ध में इतमे दिन चच्ची 
करके आपने उस विपय का जो कुछ सार तथा उच्च भाव प्राप्त किये 
हैं, वह अब मुझे सुनाइये | ? 


श्श्द 
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रणदा बाबू - महाराज, में आपको नई बात क्‍या सुनाऊँगा * 

आपने ही आज उस तिपय मेंमेरी आँखें खोछ दी हैँ। शिल्प के सम्बन्ध 

में इस ग्रफार ज्ञानपूर्ण बाते इस जीयन में इससे प्ूप्त कभी नहीं सनी 

थीं। आश्ीर्याद दीजिये कि आपसे जो भात प्राप्त किये हैं, उन्हें कार्म- 
रूप में परिणत कर सरूँ। 


फिर स्त्रामीजी आसन से उठकर मैदान में इपर उधर टहछूते हुये 
शिष्य से बोढे, “ यह युत्रक्र बडा तेजस्त्री है।” 


शिष्य - महाराज, आपकी बात सुनकर बह जिस्मित हो गया है। 


चामीजी शिष्य की इस वात का कोई उत्तर न ढेकर मन ही 

#न गुनगुनाते हुये श्रीरामहृष्ण का एक गीत गाने छगे--- परम घन वह 

पर मणि ” ( संत मन परम धन दे जो अपनी सब इच्छाएँ पूर्ण 
'करता है, इत्यादि ।) 


इस प्रकार कुछ समैय तक टहछने के बाद स्वामीजी हाथ मुँह 
शोकर शिष्य के साथ ऊपर के मजले के अपने ऋमरे में आए और 
अमग्रेजी निश्धकोष ( फशटज००७१९०१:१ ठ7440708 ) के शिल्प- 
सम्बन्धी अध्याय का कुठ समय तक अध्ययन क्रिया | अध्ययन समाप्त 
करने पर पूरे बगाछ की भाषा तथा उच्चारण प्रणाढी के विषय में क्षिप्य 
के साथ साधारण रूप से हँसी करने लगे |. 


हर 
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परिच्छेद ३४ 
स्थान--येलुड़ मठ 
वर्ष--१९०१ 
विपय--र्प्रामीजी की देह में भ्ररामहव्य देय की शक्ति 
का सचार--पूर्व बंग की बात--नाय मद्दाशय के पर पर आतिथ्य- 


स्वीकार--आचार ब निष्ठा की आउश्यक्ता--काम-खचन के प्रति 
आमक्नित त्याग देने से आमदर्शन । 





स्परामीजी कुछ दिन हुए पूर्पंग और आसाम की यात्रा से छोड 
आये हैं । झरीर अस्वस्य है, पैर सूज़ गया है। शिष्य ने आकर मठ के 
ऊपरी मंज़ले में स्व्रामीजी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया । दारीरिक 
अस्वस्थता के होते हुए भी स्वामीजी के मुघमण्डल पर मुस्कराहट और 
दृष्टि में स्नेह झलऊ रहा था, जो देखने थाढों के से प्रकार के दुखों 
को भुछारर उन्हें अत्मपिस्मुत कर देता था । 


शिष्प--महाराज, आपका स्वास्थ्य कैसा है ? 


स्वामीजी -मेरे बच्चे, में अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में क्या कहूँ 
झरीर तो दिनोंदिन कार्य के लिए अक्षम बनता जा रहाहै। बेगाल प्रांत 


डे३े० 


परिच्छेद , ३४- 
मेंआकर झरीर धारण करना पड़ा, शरीर में रोग छगा ही है। इसदेश 
का शारीरिक गठन बिलकुछ अच्छा नहीं है। अधिक कार्यमार द्ारीर 
सहन नहों कर सकता | फिर भी जब तऊ शरीर है, तुम छोगों के लिए 
परिश्रम करूँगा। परिश्रम करते हुए ही शरीरत्याग करूँगा। 


रिप्य--आप अब कुछ दिन काम करना बंद कर विश्राम 
कीजिये, तभी शरीर स्वस्थ होगा। इस दरीर की रक्षा से जगत का 
कत्यांथ होगा। 


स्वामीजी--पिश्राम करने को अपकाश वहाँ है, माई ! श्रीरामकृष्ण 
जिन्हें 'काली” ' काली” कहकर पुकारा करते ये, वही उनके शरीरत्याग 
दो तीन दिन पढिलेसे ही इस शरीर में प्रत्रष्ट हो गई है। वही 
पत्ते इधरठघर काम कराती हुई फिरती है--स्पिर होकर रहने नहीं 
सती, अपने सुख की ओर देखने नहीं ठेती ] 


शिष्प--हक्ति-प्रदेश की बात क्‍या किसी रूपक के रूप में 
ढ़ रहे हैं ! ४३ 


। 4 
स्वामीजी--नहीं रे; श्रीरामकृष्ण के देहत्याग के तीन चार दिनः 
हले,, उन्होंने मुप्ते एक दिन एकामन्त में अपने पास घुलाया, और मुझे 
गमने बिठाकर मेरी.ओर एक इृष्टि, से एकटक देखते हुए समाधिमग्न 
ते गये। मैं उस समय टीक अनुभव करने छगा, उनके शरीर से 
[क सृक्ष्म तेज विजछी के कम्पन की तरह आकर मेरे शरीर में प्रविष् 
मे रहा है! धीरे धीरे मैं भी वाह्यज्ञान खोंकर निश्चरू हों गया।. 


- हरेरे 


“पिवेकानन्दजी के संग में 

फितनी देर तक ऐसे भाग में रहा मुझे कुछ भी याद नहीं है। 
जय बाहर की चेतना हुई, तो देखा श्रीरामकृष्ण रो रहे हैं। पूछने पर 
उन्होंने स्नेह के साथ कहा, ' आज सभी कुछ तुझे देकर में फ्फीरबन 
गया। त्‌ इस शक्ति के द्वारा सप्तार का बहुत कल्याण करके छौट 
जाएगा |! मुझे ऐसा छगता है, यह शक्ति ही मुझे इस काम से उस 
काम में घुमाती रहती है । बैठे रहने के लिए मेरा यह शरीर बना ही 
नहीं है। 


शिष्य तिस्मित होकर सुनते सुनते सोचने छूगा-इन सत्र 
बातों को साधरण व्यक्ति कैसे समझेंगे, कौन जाने इसके बाद 
दूसरा प्रसम उठाफर बोछा--" महाराज, हमारा बगाढ देश (प्र 
बग ) आपको कैसा छगा ? 


स्वामीजी--देश कोई बुरा नहीं है। मैदान में देखा, पर्याप्त 
भन्न उस्न्न होता है। जल पायु भी बुरी नहीं है। पहाड वी ओर 
वा दृश्य भी बहुत सुन्दर हे। ब्रह्मपुत्र की घाटी की शोभा अतुलनीय 
है। हमारी इस ओर की तुढना में छोग कुछ मजबूत तथा परिश्रमी है| 
इसका कारण, सम्मत्र है, यह हो कि वे मछछी-मास अधिक खाते हैं। 
जो कुछ करते हैं, बहुत ढग से करते हैं। खाद्य सामग्रियों .में तेंठ 
चर्बी का उपयोग अधिऊ करते है, वह टीऊ नहीं है। तेछ चर्यों 
अधिक खाने से शरीर मोटा हो जाता है। 


शिष्य--धर्म-भात वैसा देखा * 


ईई२ 
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«. 'सामीजी-धर्मभाव के सम्बन्ध भे देखा देश के छोग बहुत 
अनुदर हैं, प्राचीन प्रथा के अनुगामी हैं | उदार भाव से घ॒म प्रारम्भ 
करके फिर अनेक हृठ-धर्मी बन गये है | टाक़ा के मोहिनी बाबू के 
मकान पर एक दिन एक लड़के ने न जाने किसका एक फोटो छाकर 
मुझे दिखाया और कहा, “ महाराज, कहिये तो ये कौन है! अबतार 
है या नहीं?! मैंने.उस बहुत समग्नाकर कहा, “भाई, यह में क्‍या 
जानूँ! ” तीन चार बार कहने पर भी देखा, वह छड़का क्रिसी भी तरह 
ज़िद' नहीं छोड़ रहा है, अन्त में मुझे बाध्य होकर कहना पड़ा -- भाई, 
आज से अच्छी तरह खाया पिया करो; तब मस्तिष्क का विकास होगा 
--पुष्टिकर खाद्य के अभाव से तुम्हारा मस्तिष्क सूत्र जो गया है |" 
यह बात मुनकर सम्भव है--बह छड़का असन्तुष्ट हुआ हो। सी क्या 
फहूँ: माई, वच्चों को वैसा न कहने से वे तो धीरे धीरे पागल हो जायेंगे॥ 


शिष्य--हमारे पूर्व बंगाल में आजकल अनेक अयवारों का उदयः 
हो रहा है। * 


स्व्रामीजी--युरु को छोग अयतार कह सकते हैं अथवा जो चाहे 
मानकर भारणा करने की चष्टा कर सर्ते हैं। परन्तु भगवान्‌ का 
अबतार कहाँ भी तथा किसी भी समस नहीं होता | एक टाऊा में ही 
खना है तीन चार अवतार पैदा हो गए हैं! 


शिष्प--उस देश की महिलाएँ कैंसी हैं ! * 
स्वामीजी--महिलाएँ सर्वत्र प्रायः एक ,सी ही होती हैं। वैष्णर 
जेवर 


खिवेकानन्दजी के सग में 


भात ढाका में अधिऊ देखा | ह-की स्त्री बहुत बुद्धिमती जान पडी। 
वह पहुुत आदर के साथ भोजन तैयार करके मेरे पास भेज देती थी। 

गिष्य- सुना, आप नाग महाशय के घर पर गये थे £ - 

स्वामीजी--हों, इतनी दूर जाफर भछा मैं उन मद्दापुस्प का 
जन्मस्थान न देखेँगा ? नाग महाशय की स्त्री ने मुन्ने कितनी ही 
स्तादिष्ट उस्‍्तुएँ बनाफर खिछाईं। मकान उनका कैसा सुन्दर है | मानो 
शान्तिआश्रम है । वहाँ पर जाऊर एक ताछाब में सैर छिया था। उसके 
वाद आकर ऐसी नीद' छगी फ्रि दिन के ढाई यज गये | मेरे जीयन 
में जितने बार गाढ़ निद्रा छमी है नाग महाशय के मान की १ 
उनमें से एक है | फिर नाग महाशय की स्त्री ने प्रचुर स्त्रादिष्ट भोज३, 
उगाया तथा एक बच्चा दिया । उसे सिर पर छपरेटकर ढाका री ओर 
रताना हुआ । देखा, नाग महाशय ऊे चित्र वी पूजा होती है। उनकी 
समाधि के स्थान को भलीभौति रखना चाहिए। जैसा होना चाहिए, 
अभी वैसा नहीं हुआ है। है 


दिष्प-महाराज, नाग महाशय को उस देश के छोग ठीक 
तरह समझ नहीं से | 


स्त्रामीजी - उनके समान महापुरुष वो साधारण लोग क्‍या 
ममझ्न मते हैं * जिन्हें उनका सहयास प्राप्त डुआ है, ये धन्य हैं । 


शिष्प--मद्दाराज, कामारया में जारर आपने क्‍या देखा ? 
३३७ 
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स्वामीजी - सिलोंग पहाड़ बहुत ही छुन्दर है। वहाँ पर चीफ 
कमिश्नर मिस्टर कॉटन के साथ साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझे 
पूछा--स्वामीजी, यूरोप और अमेरिका घधूमकर इस दूखरती पर्चत के 
पास आप क्या देखने आये हैं ! कॉटन साहव जैसे सज्जन ब्यक्वित 
प्राय: देखने में नहीं आते | उन्होंने मेरी अस्वस्थता की बात सुनकर 
सरकारी डॉक्टर मिजवाया था | वे साथ॑ प्रातः दोनों समय मेरी खबर 
हछेते ये । वहाँ पर अधिक ब्यात्यानादि न दे सका | शरीर बहुत ही 
अख्वस्थ हो गया था। रास्ते में निताई ने बहुत सेवा की । 


शिष्य--त्रहों आपने धर्मभावना कैसी देखी £ 


स्व्रामीजी--तंत्र-प्रधान देश है; एक “हंकर ' देब का नाम सुना 

2८33 उस अंचढ में अवतार मानकर पूजे जाते हैं।|सुना है, उनका 

बहुत व्याप्रक है | वह “हंकर ? ढेव शंकराचार्य का ही दूसरा 

नाम है या नहीं, समझ न सका | वे छोग त्यागी हैं--सम्भव् है, 

तांत्रिक संनन्‍्यासी हों अथवा शंकराचार्य का दी कोई सम्प्रदायविशेष हो। 

इसके बाद शिष्य बोला, “ महाराज, उस देश के छोग, सम्भव 

है नाग महाशय की तरह, आपफो भी ठीक ठीक समक्ष न सके हों ।” 

स्वामीजी--समझें या न समझें,--इस अंचछ के छोगों की तुछना 

अं उनका रजोगृण अवश्य प्रबल है; आगे चछकर उसका और भी 

'ब्रिकास होगा । जिस प्रकार के चाल्चछन को इस समय सम्यता 
या शिष्टाचार कहते हैं. वह अभीतक उस आन्त में भछीमाँति अधिष्ट हि 
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नहीं हुई है। ऐसा घीरे धीरे होगा। सरैव राजधानी से ही अन्य 
गिभागों में धीरे धीरे चाल-चछन, अदव-फायदा, तहजीब तमीज भादि 
का रिस्तार द्वोता है | उस देश में भी ऐसा ही हो रद्या है। जिस देश 
में नाग महाय जैसे महापुरुष जन्म ग्रहण करते हैं, उस देश वी 
फिर क्या चिन्ता £ उनके प्रकाझ से ही पूई बंग प्रकाशित हो रहा है। 


शिष्य--पसन्चु महाराज, साधारण लोग उन्हें उतना नहीं जानते 
थे। वे तो बहुत ही भुप्त रूप से रहते ये । 


स्वामीजी--उस देश में छोग मरे खाने-पीने के प्रइन को छेफर बड़ी 
चर्चा क्रिया करते ये | कहते थे-* वह क्‍यों खायेंगे; उसके हाय का 
क्यों खार्येगे, आदि आदि।' इसलिए कहना पडता था--- मैष्तो 
संन्यारी फकीर हूँ- मेरा नियम क्या १ तुम्हारे शास्त्र,में ही कह्दा है 
* चरेन्‍्माधुररीं वृत्तिमपि म्लेच्टकुछादपि '--परनन्‍्तु भ्रोतर धर्म की 
अनुभूति के लिए पहले पहल बाहर की नियमनिष्ठा आवश्यक है। 
शास्त्र का ज्ञान अपने जीयन मे कार्यरुप में परिणत करने के लिए वह 
बहुत आउष्क है | श्रीरामकृष्ण की वह पत्रा निचोड़े हुये जल वी 
कह्दानी सुनी हैं न £ * नियमनिष्ठा केबल मलुष्य के भीतर की महा- 
शक्ति के स्फुरण का उपाय मात्र है। जिससे भीतर की वह शक्ति 





# पत्ना में लिखा रहता है--/ इस वर्ष बीस इंच जल बरसेगा ॥ परन्तु 
'पत्रा को निचोडने पर एक बूद जल भी नहीं निकलता । इसी तरह, झास्त्र में 
लिखा है, ऐसा ऐसा करने से ईइवर का दर्कषन होता है, वसा न करके बेंवला 
शास्त्र के पन्ने उलरन से बुछ भी फ्छ प्राप्त नहीं क्या जा सम्ता। 
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जाग उठे और मनुष्य अपने स्वरूप को ठीऊ ठीक समझ सके, यही है 
सर्व झास्झ्ों का उद्देस्प। समी उपाय जिवि-निपेष रूप हैं। उद्देश्य को 
, भूठकर फेबछ उपाय लेकर छड़ने से क्या होगा ! जिसदेश में भो 
जाता हूँ, देखता हूँ, उपाय ऊेकर ही छट्बाजी चछ रही है; उद्देश्य 
की ओर छोगों की दृश्ि नही है। श्रीरामकृष्ण यही दिखाने के लिए. 
आये थे कि अनुभूति ही सार वस्तु हे | हजार वर्ष गेगा-स्नान कर 
और हज़ार वर्ष निरामिप्र भोजन कर भी यदि आत्मविकास नहीं 
होता, तो सब जानना ध्यर्थ हुआ। और नियमनिष्ठा पर ध्यान न 
रखकर यदि कोई आत्मदर्शन कर सके, तो वह अनाचार भी श्रेष्ठ 
नियमनिष्ठा है; पर्ठ आत्मदर्शन होने पर भी, छोकसंस्थिति के लिए कुछ 
जियमनिष्ठा मानना ही उचित है। मुख्य वात है मन को एकनिप्ठ बनाना) 
एक त्रिषय में निष्ठा होने से मन की एकाग्रता होती है अथीत्‌ मम की 
अन्य वृत्तियों शान्त होकर एक विपय मे ही केन्द्रित हो जाती हैं। 
बहुतों का बाहर की'नियमनिष्ठा या परिधिनिषध के झंझट में ही सारा समय 
बीत जाता है, फिर उसके ज्ञाद आत्मचिन्तन करना नहीं होता। दिनरात 
विधिनिपेधो की सीमा से आवद्ध रहने से आत्मा का प्रकाश कैसे होगा १ 
जो आत्मा का जितना अनुभव कर सका उसक पिधिनिषेध उतने ही 
सिविल हो जाते है | आचाये शंकर ने भी कहा है, ' निस्न्ैगुण्पे पयि 
विचरता फो पिषिः को निपेष. )! अतः मूल वस्तु है अनुभूति | उसे 
ही उद्देश्य या क्षय जानना--; मत-पथ रास्ता मात्र है। त्याग को ही 
उन्नति की कसौटी जानना। जहाँ पर काम-फाँचन की आसक्ति कम 
देखो वह किसी भी मत या पथ का अनुगामी क्यों न हो--जान ठेना 
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उसकी शर्त जाप्रत हो रही हे। जान छना, उसकी आत्मानुमृति का द्वार 
खुढ गया ई--और हज़ार नियमनिष्टा मानकर चले, हजार इछोक छुने 
पर फिर भी यदि त्याग का भाव न आया हो तो जानना, जीवन व्यपे है' 
अत यही अनुभूति प्राप्त करने के लिए तैयार हो जा, दास्त्र तो बहुत 
पढा। बोल तो उससे क्या हुआ ? कोई धन की चिन्ता करते करें 
घनकुबर बस जाता है, और कोई शास्त्रचित्तन करते करते बरिद्वान 
बन जाता है। पर दोनों ही वन्चन हैं। पराविया प्राप्त करके विदा 
और अगिया से परे चछा जा। 


शिष्प--मद्ाराज, आपकी कूपा से सब समझता हूँ; परन्तु करे 
के चक्कर में पड़कर धारणा नहीं कर सकता [ 


स्तरामीजी - कम-फर्म छोड़ दे । त्‌ ने ही पूर्प जन्म में कमे है दे 
उस देह को प्राप्त किया है, यद्द बात यदि सत्य है तो कम द्वारा क 
को काटकर, त्‌ ही फिर इसी देह में जीवन्मुक्त बनने का प्रयत्न क्यों 
नहीं करता १ निश्चय जान ले मुक्ति और अन्मिज्ञान तेरे अपने ही हाय 
में है। ज्ञान में कम का वेश भी नहीं है, परन्तु जो छोग जीवन्मुक्त 
होकर भी काम करत हैं, समझ छेना, वे दूसरों के हित के लिए ही करे 
करते हैं । बे भछे बुरे परिणाम की ओर नहीं देखते। किसी वासना 
का बीज उनके मन में नहीं रहता । गृहस्याश्रम मे रहकर उस प्रकार 
अपार्थ परहित के लिए कर्म करना एक प्रकार से असम्मव समझना | 
समस्त हिन्दू शास्त्रों में उस ब्रिपय में एक जनक राजा का ही नाम है, 
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परन्तु तुम छोग अप प्रतियर्ष बच्चों को जन्म देकर घर धर में पििह 
£ जनक ' बनना चाहते हो ) 


श्ष्य --आप ऐसी क्या झीजिय कि जिससे आम्मानुभति की 
प्राप्ति इसी दरीर में हो जाय ] 


स्थामीजी--भय क्‍या है शमन में अनन्यता आने पर,मैं निश्चित 
रूप से बहता हूँ, उस जन्म मे ही आत्मानुभूति हो जाएगी। परन्तु पुरुपफार 
चाहिए | पृर्पफार क्‍्याई जानताह? आमन्नान प्राप्त कफेडी हूँगा; 
इसमें नो माथा पिपत्ति सामने आयेगी उस पर अयइय ही उिज्ञय प्राप्त 
फरूँगा-इस पकार के दट सेकल्प का नाम ही पुरुषजार है। में, बाप, भाई, 
प्रित्र स्त्री, पुत्र मरते हँ-मरें, यह देह रहे तो रहे,न रहे तो न सही, मैं फिसी 
भी तरह पीछे न देखूँगा-जय तक आत्मदर्शन नहीं होता तत्र तक इस 
प्रफार सभी गिपयों की उपेक्षा कर, एक मन से अपने उद्देश्य फी ओर अग्रसर 
हीने वी चेष्टा करने का नाम है पुरुषफार; नहीं तो दूसरे पुरुपफार तो पश्ञ 
पक्षी भी कर रहे हेँ। मनुष्य न इस देह को प्राप्त फिया है, केपछ उसी आम- 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ससार में सभी छोग जिस रास्त से जा रहे 
हैं, क्या तभी उसी छ्लोत में बहकर चछा जायेगा * तो फिर तेरे पुरुष- 
कार का सूल्य क्या है? स॒त्र छोग तो मरने बैठे हैं, पर तू, तो मृत्यु को 
जीतने आया है। महाय्रीर की तरह अग्रसर हो जा | किसी की परवाह 
ने कर, उितने दिनों के लिए है यह शरीर ? फिसलने दिनो के लिए 
है ये सुखदु.ख ? यदि मानय-झरीर को ही प्राप्त किया है, तो भीतर की 
आमा को जगा और बोढ--मेंने अमयपद प्राप्त वर जिया है। बोल 


श्र 
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--मैं वही आत्मा हूँ, जिसमें मेरा क्षद्र “अहंभाव ” हब गया है | इसी 
तरह सिद्ध बन जा; उसके बाद जितने दिन यह देह रहे, उतने दिन 
दूसरों को यह महावीर्यप्रद अम्यवाणी सुना--तत्वमसि,” “ उत्तिष्ठत 
जाम्रत प्राप्प बरान्‌ निबोधत।” यह होने पर तब जाईनेंगा कि तू. 
चास्तत्र में एक सच्चा * पूर्वी बगाठी ' है। 
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स्थान--वेछुड मठ 
चर्ष--१९०१ 

तिप्य--स्वामीजी का मन सयम--स्त्री मठ बी स्थापना 
सके सक्रप के सम्बन्ध में शिष्य से घातचीत--एक दी चितूसत्ता 
स्त्री और पुरुष दोनों म समभाव से मौपूद है--आ्राचीन युग में 
स्तियो का भास्त में कहें त्तक अधिकार था--स्त्री ताति का 
सम्मान किये शिना किसी देश ग्रा जाति की उन्नति असम्मव है 
“>ततोक़त बामाचार के दूषित भाव ही त्याज्य हं--स्त्री जाति 
का सम्मान वे पूचन उचित दब अनुप्टेय है--भात्री स्त्रीन्‍्मठ की 
नियमायली--उस मठ में शिक्षाप्राप्त ब्रद्मचारिगिया के द्वारा 
समाद का विस प्रसर व्यापक कत्याग होगा-परय्म में 
डिंगमेद नहा हैं, केवल “ में ठुम्र ” के राज्य स लिंगमेद है 
-+अत्त स्त्रीताति वा ब्रह्मत्ान होना असम्भव नहीं है-- 
चतेमान प्रचक्ित शिक्षा मं अनेक पुटियों रहने पर भी बंद निम्द- 
नीय नहीं है--धत को शिक्षा को नौंव बनानी होगी--मानव 
'के भीतर ब्द्यवे विरास के सहायक कांग्र दी सत्य ह--वेदान्त 
द्वारा प्रतिपाय ब्रद्मतान में रसे का अत्यन्त अमाब रहने पर भी 
उस्ते प्राप्त करने में कम सौण रूप से सहायक होता है, 
क्योंकि कर्म द्वारा ही मनुष्य की चित्तउद्धि होती ह और चित्त- 
औुद्धि न दे पर ज्ञान नहीं होता | 


झछश्‌ 


विवेकामन्दरजजी के संग में 

उानिवार सायकाल श्रिष्य मठ में आया है। स्व्रामीजी का घरीर 
पूर्ण स्पस्थ नही है । वे शिलोंग पहाड से अस्वस्थ होकर थोड़े ढिन हुये 
लौटे हैं। उनके पैरो मे सूजन आ गई है, और समस्त शरीर में मानो जछ 
का सचार हो गया है; टसलिए स्वामीजी के गुरुभाईगण बहुत ही चिन्तित 
है बहुबाजार के श्री महानन्द वैद्य स्वामीजी का इछाज़ कर रहे है। 
स्वामी निरजनानन्द के अनुरोध से स्वामीजी ने वैद्य की वा ढेना 
स्त्रीफार क्रिया है। आगामी मगलछबार से नमक और जल ढेना बन्द 
करके नियमित दवा छेनी होगी--आज रवियार है । 


शिष्य ने पूठझा-- "महाराज, यह बिकट गर्मी का मौसम है [इस 
पर फिर आप प्रति घटे ४-५ वार जल पीते हैं। इसलिए जल पीना बेड 
करके दबा छेना आपके ढिए कठिन तो न होगा १ ”' 
। 
स्वामी जी--त क्‍या कह रहा है। दवा छन के दिन प्रातकाढ जल 
न पीने का दटू सेकन्य करूँगा, उसके वाद क्या मजा है कि जछ फिर 
कण्ठसे नीचे उतरे। मेरे सझतप के कारण इक्कीस दिन जर फिर नीचे नह 
उतर संकेगा। शरीर तो मन का ही आवरण है।मन जो कहेगा, उप्तीये 
अनुसार तो उसे चढना होगा । फ़िर वात क्या हैं? निरजन के अनुरोध 
से मु्ते ऐसा करना पड़ा । उन छोगो का ( गुरुभाइयों का ) अनुरोध तो 
मैं दा नहीं सफता। 


५, दिन के छगभग ढस बजे का समय है। स्वामीजी ऊपर ही बैठे है 
स्त्रियों के लिए जो भिष्य मेमठ तैयार करेंगे डसफे सम्बन्ध में शिष्य वे 
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साथ बातचीत कर रहे है। कह रहे है, ' माताजी को केल्द्र मानकर 
गगा के पृत्नेतट पर स्त्रियों के छिए शक मठ की स्थापना करनी होगी। 
इस मर में जिस प्रकार बत्मचारी साथु तैयार होंगे, उसी प्रकार उस' 
पार के ल्ज़ियो के मठ में भी अह्मचारिणी और साध्यी स्त्रियों तैयार हींगी। 


द्िष्य - महाराज, भारतयर्प के इतिहास में बहुत प्राचीन काह 
से भी स्त्रियों के लिए तो फिसी मठ की बात नहीं मिञ्ती) बौद्ध युग 
में ही स्त्री-मरों की बात सुनी जाती है। परन्तु उसके परिणाम स्वस्प 
अनेक प्रकार के व्यमिचार होने छूगे ये। घोर वामाचार से देश भर 
गया था । 


स्वामीजी--इस देश में पुरुष और स्त्रियों में इतना अन्तर क्यों 
समझा जाता है यह समझना कठिन है। वेदान्तशास्त्र में तो बहा है. 
एफ ही चित्‌ सत्ता सपपृतों में त्रिधयमान ६ै। तुम छोग स्त्रियों की 
निन्‍्दा द्वी करते हो, परन्तु उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या क्रिया 
चोर तो ६ स्मृति आदि, डिपक, नियम नीति में आयद्ध फरके इस 
देश के पुस्षों ने स्त्रियां को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना 
डाछी है। महामाया की साक्षात्‌ मूर्नि--इन सय स्त्रियों का उत्पान न 
होने से क्या तुम छोगों की उन्नति सम्भय है ! 


शिष्य--महाराज, स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया की मूर्ति है। 
मवुष्य के अध'पत्तन के लिए ही मानो उनयी सृष्टि हुई है। स्त्री-आाति 
ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान-ैराग्य को आउृत्त कर देती है। 


चेहरे, * 


विवेझानन्दजी के संग में 


सम्मप है, इसीलिए शास्त्रा ने कहा है कि उन्हें ज्ञान-मक्ति का कमी 
व्यम न होगा। 


स्त्रामीजी -- जिस जास्त्र मे एसी बात है कि स्त्रियों ज्ञान-मक्ति 
की अधिऊकारिणी नहीं होंगी ? मारत का अध पतन उस समय हुआ 
जब ब्राह्मण पण्टितों ने ब्राह्मणेतर जातियों! को वेद-पाठ का अनधि- 
कारी घोषित किया। और साथ ही, स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन 
डिये। नहीं तो, वैदिक युग में, उपनिषद्‌ युग में, त्‌ देख कि मत्रयी, 
गार्गी आदि प्रात स्मरणीय स्त्रियाँ वह्मगिचार में ऋषितुल्य होगई थीं। 
हजार बेदज्ञ ब्राह्मणों की सभा में गार्गी ने गर्व के साथ याज्वल्क्य वो 
ब्रह्मश्मान के शास्त्राय के ढिए आह्वान क्रिया था। इन सब आदर्ण 
पिद्दुपी सिजियों को जब उस समय अध्याम ज्ञान का अधिकार था तय 
फिर आज भी स्त्रियां को वह अधिकार क्यों न रहेंगा ! एकबार जो 
हुआ है, वह किर अग्श्य ही हो सकता है | इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ 
करती है। स्त्रियों की पूजा करके सभी जानियाँवडी बनी हैं। जिस देश 
में, जिस जाति में स्त्रियों की प्रूजा नहीं है, वह देश वह जाति कभी 
चड़ी नहीं बन सकती और न कभी वन ही सफेगी। मुम्हारी जाति का 
जो इतना अब.पतन हुआ है उसका अधान कारण है इन सब्र शक्ति- 
मूर्तियों का अपमान करना। मनु ने कह है, “ यज नार्वस्तु पूयन्ते रमन्‍्ते 
तत्र देवता.] यत्रैतास्तु न पूच्यन्ते संरीस्तताफछाः क्रिया: ॥ ! # 
जहाँ पर स्त्रियों; का सम्मान नहीं होता, ये दुखी रहती हैं, ठस परिवार 


ज॑ मनु, शे5६ ड़ 
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ची-उस देश की उन्नति की आशा नहीं की जा सफती। 
इसलिए इन्हे पहले उठाना होगा। इनके लिए आदर्श मठ की 
स्थापना करनी होगी। 


शिष्य - महाराज, प्रथम बार विछायत से छौटकर आपने स्टार 
'बिएटर में भाषण देते इये तन की कितनी निंदा की थी। अब फिर 
तत्रो द्वारा समर्थित स्त्री-यूजा का समर्थन फर॒ आप अपनी ही बात 
बदढ रहे हैं 


स्वामीजी--ततन्र का चामाचार मत बदठकर इस समय जो कुठ 
बना हुआ है, उसी की मैंने निनदा की थी। तजोक्त मातृभाय वी अबना 
क़्षि धामाचार की मैंने निनदा नहीं की | मगयती मानकर रिद्रियों की 
पूजा करना ही तजर का उद्देश्य है। बौद्ध धर्म के अध पतन के समय 
चामाचार घोर दूपित हो गया था। बही दूपित भाव आजकछ के 
बामाचार में प्रस्तुत है। भी भी भारत के तजझास्त्र उसी भाष द्वारा 
अभारित है | उन सब बीमत्स प्रयाओं की ही मैंने निन्दा वी थी-- 
और अभी भी करता हूँ । मिस मद्ामाया का स्परसात्मक वाह्यत्रिकास 
मनुष्प को पागछ बनाए रखता है; जिस महामाया का ज्ञान-भक्ति- 
पिनिऊजैसग्यात्मक अन्तर्विफास मनुष्य को सर्नज्ष, सिद्धसमल्प, अक्मज्ञ 
बना देता है--उस प्रत्यक्ष मातृरूपा स्त्रियों की पूजा बरने का निषेध 
मैंने कभी नहीं क्रिया । 'सैप्रा प्रसक्ा बदा नृणा भपति सुक्तये -- 
इस महामाया को पूजा, ग्रणाम द्वारा ग्रसल्ल न कर सकने पर क्‍या 
मजाछ है कि अह्मा, विष्णु तक उनके प्‌जे से छूटकर मुक्त हो जायें £ 


इ्४५ 


विवेकानन्दजी के संग में 


ग़हलक्ष्मियों की पूजा के उद्देश्न से उनमें अद्मत्रिद्या के रिकास के 
निमित्त उनके लिए मठ बनवाकर जाऊगा। 


शिष्प- हो सकता है कि आपका यह सकह्प अच्छा है, परन्तु 
स्त्रियों कहें से मिलेंगी ? समाज के कड़े बन्‍्धन के रहते कौन 
कुलयघुओ को स्ट्री-मठ मे जाने की अनुमति ढेगा ? 


स्वामीजी--क्यों रे ? अभी भी श्रीरामकृष्ण की जितनी ही 
भक्तिमती छडक्ियों है । उनसे स्त्री-मठ का ग्रारम्भ करके जाऊँगा। 
श्रीमाताजी उनका केन्द्र बनेंगी | श्रीरामक्ृष्ण देव के झूक्‍तें वी 
स्त्री-कन्याएँ आदि उसमें पहले पहल निवास करेंगी, क्योंकि थे 
प्रकार के स्त्री मठ की उपकारिता आसानी से समझ सर्केगी। उसके बाद 
उन्हें देखऊर अन्य ग़हस्थ छोग भी इस महत्काये के सद्बायक बनेंगे/ 


शिष्य--श्रीरामकृष्ण के भक्तगण इस कार्य में अयश्य ही सम्मि 
छित होंगे; परन्तु साधारण छोग इस काये “मे महायक बनेगे, ऐसे 
सरछ नहीं प्रतीत होता । 


स्वामीजी--जगतल का कोई भी महान कार्य त्याग के बिना नहँ 
हुआ है। उट॒ृक्ष का अंकुर देखकर कौन समझ सकता है कि समय आने 
पर वह एक विराट वृक्ष बनेगा * अब तो इसी रूप मे मठ की स्थापन 
करूँगा। फिर देखना, एकराथ पीढ़ी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस म 
की कद्र॒ करने लगेंगे। ये जो पिंदेशी स्त्रियाँ मेरी शिष्या बनी हैं, ये ही इस 
कार्य में जीयन उत्सग करेंगी | तुम छोग भय और कापुरपता छोडक' 


्‌्४६ है 
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इस महत्‌ कार्य में ठग जाओ और इस उच्च आदर्श को सभी के सामने 
रुप दो । देखना, समय पर इसी प्रभा से देश उप्र हो उठेगा। 


ही] झिष्य- महाराज, स्त्रियों के लिए फिस प्रसार मठ बनाना चाहते 
है, कृपया रिस्तार के साथ मु्ते बतछाइए | में सुनने के लिए विशेष 
उत्कण्ठित हूँ। 


स्वामीजी--गगाजी के उस पार एफ रिल्तृत भूमिसण्ड लिया 
जायगा | उसमें अभियाहिता कुमारियाँ रहेंगी तथा व्रिधया अह्मचारिणी 
भी रहेंगी । साथ ही गृहस्य घर की भक्तिमती स्त्रियों भी बीच बीच मे 
आफर ठहर सरेंगी। इस मठ से पुरुषों का क्रिसी प्रकार सम्बन्ध न 
रा ।॥ पुरुष-मठ के वृद्ध साधुगण दूर से स्त्री मठ का काम चलाएँगे। 
स्त्री मठ में छड़कियों का एक स्कूल रहेगा । उसमें धर्मशास्त्र, साहित्य, 
संस्कृत, ब्याफरण और साथ ही थोडी बहुत अग्रेजी भी सिखाई जाएगी। 
शिछ्ाई का काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा शिशु 
पाछन के मोटे मोटे तिपयों की शिक्षा भी दी जायगी | साथ ही जप, 
ध्यान, पूजा ये सम तो शिक्षा के अग रहेंगे ही । जो स्त्रियाँ घर टोडकर 
हमेशा के लिए यहीं रह सझेगी, उनके भोजन-वत्त्र का अबन्ध मठ की 
ओर से किया जायगा। जो ऐसा नहीं कर सकेगी, वे इस मर में दैनिक 
छात्राओं के रूप में आकर अध्ययन वर सर्ेंगी। यदि सम्भय होगा तो. 
मठ के अव्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ। पर रहेंगी और जितने दिन 
रहेंगी भोजन भी पा सकेगी | स्त्रियों से तह्मचय का पालन बराने के 
टिए बृद्धा ब्रह्मचारिणियाँछानाओं की शिक्षा का भार लेंगी । इस मर में 


इे४छ 


ररिवेकामन्दजी के संग में 
«६-७ परष तक शिक्षा प्राप्त कर छडक्ियों के अभिमायक्राण उनका 
वियाह करदे सगे । यदि कोई अधिझारिणी समझी जायगी तो अपने 
अमभिमापकों की सम्मति लेकर वह यहाँ पर चिर कौमाये व्रत वा 
पाठन करती हुई यहर सकेगी । जो स्त्रियाँ चिर कौमाये ब्रत का अर 
टम्मन करेंगी, बे ही समय पर इस मठ की शिक्षिकाएँ तथा प्रचारिकाये 
बन जाएँगी और गायउ-गाय, नगर-नगर मे शिक्षा-केन्द्र खोलकर स्लियों 
की शिक्षा के विस्तार की चेष्ठ फरेंगी। चरित्रशीढा एप धार्मिय-्भाय- 
सम्पन्ना प्रचारिकाओं के द्वारा देश में ययाव स्त्री शिक्षा का प्रसार 
होगा । थे स्त्री मठ के सम्पर्क में जितने दिन रहेगी, उतने दिन 
तमअक्षचर्य वी रक्षा करना इस मठ का अनियार्य नियम होगा [ धर्म 
परायणता, त्याग और संयम यहाँ वी छात्राओं के अकार हक 
सेत्रा धर्म उनके जीयन का अत होगा | इस प्रकार आदर जीयन देखे 
पर कौन उनका सम्मान न करेगा १-५और कौन उन पर अरिघताए 
करेगा * देश वी स्त्रियों का इस प्रकार जीयन गठित हो जाने पर हैं 
तो तुम्हारे देश में सीता, सानिजी, गार्गी का फिर से आयिभीय हो सकेगा 
'देशाचार के घोर वन्धन से प्राणहीन, स्पन्दनहीन बनकर तुम्हारी लड 
फियेफितनी दयनीय बन गई हैं, यह तु एक वार पारचात्य देशों व 
यात्रा कर छेन पर ही समझ्न सकेगा | स्त्रियों की इस दुर्देशा के ढि' 
तुम्हीं छोग जिम्मेदार हो। देश की स्त्रियों को फिर से जागत करने व 
भार भी तुम्हीं पर है। इसीलिए तो में ऊह रहा हूँ कि बस काम 
लग जा | क्या होगा ब्यर्य में कयछ कुछ वेद-वेदान्त को रट कर * 


शिष्य-- महाराज, यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी र्या 
चर 
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छडजऊ़ियाँ पियाह्न कर छेंगी तो फिर उनमें छोग आदर्श जीयन कैसे देख 
पर्केंगे $ क्या यह नियम अच्छा न होगा कि जो छात्राएँ इस मठ में 
शिक्षा आप्त करंगी, वे फिर गियाह न कर सकेगी £ 


स्रामीजी--ऐसा क्या एकदम ही होता है रे ? शिक्षा देकर छोड़ 
गना होगा। उसके पश्चात्‌ पे स्वयं ही सोच समझकर जो उचित होगा 
करेंगी । गियाह् करके ग्रहस्थी मे छग जाने पर भी वैसी छड़फियों अपने 
पतियों को उच्च भान की प्रेरणा देंगी और वीर पुत्रों की जननी बनेगी ॥ 
र्तु यह नियम रखना होगा ऊ्ि स्त्री मठ की छात्राओं के अमि- 
आवकगण १५ वर्ष की अवस्था के पूर्व उनके गियराह्न का नाम न छेंगे। 


विष्य - महाराज, फिर तो समाज उन सब छडफ़ियों की निन्‍्दा 
करने छंगंगा | उनसे कोई भी त्िवाह करना न चाहेगा। 


स्वरामीजी--क्यो नही ? सू समाज की गति को अभी तक समझ 
पही सका है। इन सत्र तिदुपी , और कुशछ रड़कियों को बरो की कमी 
।होगी। 'दशमे कन्यकाप्राप्ति --! इन सब्र बचनो पर आजकछ समाज 
हीं चल रहा है---चंडेगा भी नहीं | अभी भी देख नहीं रहा है * 


शिष्पय--आप चाहे जो कहें, परन्तु पहले पहलछ इसके विरुद्ध एक 
बल आन्दोलन अपश्य होगा । 


स्वामीजी--आन्दोछन का क्‍या भय है ? सालिक साहस से 
हसेगये सत्कर्म में बाधा होने पर कार्य करने वाढो की झक्ति और भी 


३४९ 


“विधेकानन्दजी के संग मे 
जाग उठेगी। जिसमें वाथा नहीं है--पिरोध नहीं है बह मनुष्य को 
मृयु के पय परके जाता है। संघ ही जीवन का चिद्ग है, समझा! * 
जिष्य--जी हों । 
स्थामीजी -पखह्म तम्त्र मे छिंगभेदर नहीं है। हम “ मैलुन 
की भूमि में लिंगभेद दिखाई देता है, फिर मन जितना ही अन्तर 
होतो जाता है -- उतना ही व्रह भदज्ञान डुप्त होता जाता है| अन्त में, 
जब मन एकरस पह्मतत्र में इब जाता है, तव फिर यह स्त्री, वह पुरुष- 
आदि का ज्ञान ब्रिडकुल नहीं रह जाता | हमने श्रीरामक्ृष्ण में यह 
भाय प्रत्यक्ष देसा है । इसीलिए मैं कहता हूँ झ्रि स्त्री-पुरुषो मे बाह्य 
भेठ रहने पर भी स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अतः यदि पुरुष जज! 
बन समेतो स्त्रियाँ क्‍यों न अक्नज्ञ बन सफेंगी ! इसलिए कह ण्ण 
स्त्रियों मं समय आने पर यदि एक भीजह्मज्ञ बन सकी, तो उसकी प्रद्ठिमी' 
से हजारा स्थिियों जाग उठेगी और देश तया समाज का कल्याण 
होगा, समझा ! 


५. 


के अब # 


शिष्य--महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आँखें 


गई है। 


स्रामीजी--अभी क्या खुली हैं. ! जब सब ॒कुठ उदमभासित करन 
जले आत्मतल को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखगा, यह स्त्री-पुरुष के भेद 4 
ब्ञान एकदम दुप्त दो जायगा; तमी स्टियों ब्रह्मरूपिणी ज्ञात होगी 
श्रीरामकृष्ण को देखा है--सभी स्त्रियों के प्रति मातृभाय--फिर वा 


च्ड्ज 
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चाहे किसी भी जाति की कैसी भी स्त्रीक्‍्यो न हो। मैने देखा है 
ने “-इसीकछिए मैं इतना समझकर तुम छोगो को पैसा बनने के दिए 
कहता हूँ और छटकियों के छिए गॉय-गाँत में प्राव्शालययें खोडफर 
उन्हे शिक्षित बनाने के लिए बहता हूँ। स्त्रियाँ जब शिक्षित होगी तभी तो 
उनकी सत्तान द्वारा देश का मुस्त॒उम्ज्बछ होगा और देश में विद्या, 
ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उठेगी। 


जभिष्य--परन्तु महाराज, में जहाँ तक समझता हूँ आधुनिक 
भिक्षा का उिपरीत ही फल हो रहा है। छडक्ियों। थोटा बहुत पद छेती 
हैं औरबस कमीज गाऊन पहनना मीख जाती हैं। त्याग, सयम, तपस्या, 
अक्षचर्य आदि बअद्मविद्य ग्राप्त करने योग्य ग्रियया में क्या उन्नति हो 
एी है, यह समझ में नहीं आता | 


स्त्रामीजी--पहले पहल ऐसा ही हुआ यरता है।देश में नेय भाव 
फा पहले पहछ अचार करते समय कुछ छोग उसे भाव को ठीऊ 
प्रहण नही कर समझते ! इससे रिराठ समाज का ढुठ नहीं विगरता, 
पल्तु जिन छोरगों ने आधुनिक साधारण स्त्री शिक्षा वे दिए मी प्रारम्म 
में उद्योग किया था, उनकी महानता में क्‍या सन्देद्द टे १ असंठ आते 
यह है कि शिक्षा हो अयगा दीक्षा हो--धर्मदीन होने पर उसमें श्रुटि 
रह ही जाती है। अब बर्म को क्र बनाफर स्त्री शिक्षा का प्रचार 
करना होगा। यम के अतिरिक्त दूसरी शिक्षांय गौण होंगी। पमशिक्षा, 
चरित्र गठन तथा बद्मचथ-पालन इन्हीं के लिए तो शिक्षा की आउश्य- 
जता है | यतेमान झाड में आजतऊ भारत मे स्त्री शिक्षा का जो प्रचार 


हट 


वियेफानन्दजी के संग में 

हुआ हैं, उसमें धरम को ही गौण वनाऊर रखा गया है। ठने जिन सन 
दोपों का उल्छेख किया, वे इसी कारण उत्पन्न हुये हैं। परन्तु इसमें 
सित्रियों का क्या दोप है बोढ ? स॒स्कारक स्वय बह्मज्ञ न बनवर स्त्री शिक्षा 
देने के लिए अग्रसर हुये ये, इसीलिए उसमें उस प्रकार की ब्रुट्ियोँ रह 
गई है। सभी सत्कायों के प्रय्तकों को अभीप्सित कार्य के अनुष्ठान वे 
चूपे कठोर तपस्या की सहायता से आमज्ञ होजाना चाहिए, नहीं तो 
उनके काम में गछतियँँ। निककगी ही । समझा * 


गिष्य--जी हाँ । देखा जाता है, अनक शिक्षित छडफियाँ केयल 
नाटक उपन्यास पढकर ही समय यिताया करती हैं; परल्तु पूर्प बग में 
रूडकियाँ शिक्षा प्राप्त करके भी नाना अरतों का अनुष्ठान करती हैं। इस 
देश में भी कया वैसा ही करती हैं * 


स्त्रामीजी--भछे बुरे छोग तो सभी देशों तथा सभी जातियों मे 
है। हमारा काम ई--अपने जीयन में अच्छे काम करके छोगों जे सामने 
उदाहरण रखना। निन्‍्दा करके कोई कार्म सम्धछ नहीं होता। केयर 
छोग बह्क जतते हैं। लोग जो चाहे कहें, पिरुद्ध तके करके किसी वो 
हराने की चेष्टा न करना। इस माया के जगत में जो कुछ करेगा, उसमें 
दोप रहेगा ही--“सर्रभ्भा हि दोपेण धूंमेनाग्निरिवातृता/--आगग 
रहने से ही धुआँ उठेगा । परन्तु क्या इसीलिए निदचेण होकर बैठे रहन' 
चाहिए * नहीं, शक्ति भर सत्कार्य करते ही रहना द्ोगा। 


शिष्य-भहाराज, अच्छा काम क्या है * 


ह्५पर 
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स्वरामीजी -- जिससे ब्रह्म के उित्नास में सहायता मिलती है, वही 
7 काम है। प्रत्येक यार्य प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप में आत्मतत्व के 
स॒ के सहायक रुप में किया जा सयता है। परन्तु ऋषियों छारा 
ये हुये पथ पर चलने से यह आक्मज्ञान शीघ्र ही ग्रकट हो जाता 
और जिन कार्यों को जास्त्रों ने अन्याय वहा है, उन्हें करने से 
॥ को बन्धन होता है, जिससे कमी कभी तो जन्म-जन्मान्तर मर 
ह मोहयन्धन नहीं करता । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 

की मुक्ति सभी देझों तथा वालो में अय्यम्मात्री है, क्योंकि 
त्रा ही जीय या वास्तत्रिक स्वरूप है। अपना स्वरुप क्या बोई 
| छोड़ सकता है ? तेरी छाया के साथ तू हजार पर्ष ल्डफर भी क्‍या 


फो/मगा सकता है ?--बह तेरें साय रहेगी ही । 
4 


शिष्य--परन्तु महाराज, आचार्य शरर के मत के अनुसार र्क्म 
ज्ञान का विरोधी है--उत्होंने ज्ञान-कर्म-समुच्चय का बार यार खण्डन 
॥ है। अत कर्म ज्ञान का,प्रकाशक कैसे बन सकता हूँ १ 


स्वामीजी--आचाय दाकर ने तेसा कहकर फिर ज्ञान के विकास 
डिये कर्म को आपेक्षिक सहययत तया चि्झुंद्धि का उपाय बताया 
पल्लु विद्युद्ध ज्ञान में रर्म का अनुप्रयेश भी नहीं है। में भाष्परार 
सस मिद्धान्त का प्रतियाइ नहीं कर रहा हूँ | जितने दिन मसुप्य को 
ग, क्ती और वर्म का ज्ञान रहेंगा, उतने दिन क्या मजाढ ह्द्फि 
काम न करते हुये यैदा रहे * अत जब कर्म ही जीत का सद्यायक 
इ हो रहा है, तो जो सत्र कमी इस आमन्नान के विराम के लिए 
श्ष्रे 
२३ 


सिंविकानन्दुजी के संग में 

सहायक हैं, उन्हें क्‍यों नहीं करता रहता हैं ? कममात्र ही भ्रमात्मक 
यह बात पारमार्थिफ़ रूप से यथाव होने पर भी व्यावहारिक रूप 
कर्म की विशेष उपयोगिता रहठी ही है। त्‌ जब आत्मतत्व को प्र 
कर लेगा, तव कम करना या न करना तेरी इच्छा के आधीन र 
जायगा । उस स्थिति में त्‌ जो कुछ करेगा, वही सत्‌ कम बन जामिेंग 
इससे जीव और जगत दोनों का कल्याण होगा । त्रह्म का बिक 
होने पर तेरे ख्ास-प्र्वास की तरंगें तक जीब्र की सहायक 
जाएँगी; उस समय फिर किसी विशेष योजना के साथ कर्म करना न 
पड़ेगा, समझा * 


शिष्य - अहा ! यद्द तो वेदान्त के कर्म और ज्ञान का सूमन 
ऋरनेवाली बड़ी सुन्दर मीमांसा है। 


इसके पश्चात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी वजी और स्वामा 
ने शिष्य को प्रसाद पाने के लिए जाने को कहा। शिष्य भी स्तरामीजी 
चरणकमढों में प्रणाम करके जाने के पूवे हाथ जोड़कर बोला,“महार। 
आपके स्नेहाशीर्बीद से इसी जन्म में मुझे अह्मज्ञान हो जाय ।” स्वामी 
ने शिष्य के मस्तक पर हाय रखकर कहा, “भय क्‍या है भाई ? तुम ठ 
क्या अब भी इस जगत्‌ के छोग रह गये हो ?--न गृहस्थ, न संन्‍्या 
“तुम तो एक नया ही रूप हो [? 


+ 


शेजछ 
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स्थान--वेहुड मठ 
चपे--१९०१ 
पफिपय--स्वामीजी का इच्दियसेंयम, शिष्यंत्रेस, रन्‍्धन 
में कुशलता तथा भव्नाधारण स्मृति-शक्ति--राय शुणास्र भारत- 
चन्द्र व माइकेल सथुस्‌दन दत्त के सम्बन्ध में उनकी राय । 


स्वामीजी का शरीर कुछ अस्वस्थ है। स्वामीजी निरेजनानन्द 
के पिरेप अनुरोध से आज ५-७ दिन से वैद्य की दया छे रहे हैं;- 
इस दवा में जढू पीना बिलकुल मना हे। केबठ दूधे पीकर प्यास 
चुश्ानी पड रही है। , 


शिष्य प्राव.काढ ही मठ में आया है । स्वामीजी जो उस अफरार 
डवा ले रहे हैं यह उसने इससे पहले नहीं सुना था। स्वामीजी के 
चरणकमलो के दर्शन की इच्छा से वह उपर गया। ये उसे देखकर 
स्नेहपूपक बोछे, “ आ गया ! अच्छा हुआ; तेरी दी वात सोच रहा था।? 

शिष्य-महाराज, सुना है, आप पाँच सात दिनों से केवड दथ 
पीकर ही रहते है 


ह्५ 


घिवेकानन्दजी के संग में 
स्त्रामीजी--हाँ, निरंजन के प्रवल आग्रह से वैध की दवा ढेनी 
पड़ी | उनकी बात तो मैं टाढ नहीं सकता | 


शिष्य- आप तो घण्टे मे पँच छः बार जछ पिया करते थे, उसे 
एबद्वम कैसे त्याग दिया १ 


स्वामीजी--जव मैंने सुना कि इस दबा का सेवन बहने से जल 
बैद कर देना होगा, तब इड सकलय कर लिया कि जल न॒पीर्ँगा ), 
अब फिर जछ की बात मन में भी नहीं आती | 


शिष्प--दवा से रोग की शान्ति तो हो रही है न £ 


स्वामीजी--झान्ति आदि तो नहीं जानता। गुरुभाइयों की 
आज्ञा का पालन किये जा रहा हूँ । 


शिष्य--सम्मवर है देशी वैद्यक की दवायें हमारे शरीर के लिए 
अधिक उपयोगी होती हों । 


स्वामीजी--पर्तु मेरी राय है कि किसी वर्तमान « चिकित्सा- 
विज्ञान के विशारद के हाय से मरना भी अच्छा है। अनाड़ी छोग, जो 
वर्तमान शरीर-विज्ञान का कुछ भी ज्ञान नहीं रखंत, केबछ प्राचीन कार 
की पोयी-प की दुह्ाई देकर अंधेरे में दब छगा रहे हैं, यदि उन्होंने 
दो चार रोगियों को भछा कर भी दिया, तो भी उनके हाथ से रोगमुक्त 
होने की आदा करना व्यर्य है | 


डेडद - 
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इसके परचात्‌ स्वामीजी ने अपने हाथ से कुछ खाद >व्य पऊायें। 
उसम से एक वरमिसेली ( ५७००९) सिमई ) थी। शिष्य ने 
इस जन्म में कभी परमिसेी नहीं खाई थी। पूछने पर स््रामीजी बोले, 
भें सत्र तिछायती केचे हैं। मैं छन्दन से सुखाफर छाया हूँ!" मठ 
के संन्यासीगण सभी हँस पडे। शिष्य यूह हँसी न समझता हआ 
चुपचाए होकर बैठा रहा। वैद्याज की दया के साथ कठिन नियमों का 
पाठन करने के लिए अय स्पामीजी का आहार अत्यन्त अप हो गया 
था और नींद तो बहुत दिनो से उन्हें एक प्रजार छोड ही बैठी थी; 
परन्तु इस अनाह्वार, अनिद्रा में भी स््ामीजी को निश्राम नहीं है। कुछ 
दिन हुये, मठ में नया अग्रेजी विउयकोप (700ए00फ008 छिपा- 
श708 ) खरीदा गया है। नई चमकीडी पुस्तकों को देग्वकर शिष्य 
नें स्वामीणी से कहा, “ इतनी प्र॒स्तकें एक जीउन में पढ़ना तो कठिन 
है॥” उस समय भिष्य नहीं जानता था कि स्वाामीजी ने उन पुस्तकों 
के दस खण्डो का इसी बीच में अध्ययन समाप्त करके ग्यारहयें सण्द 
का अध्ययन प्रारम्म कर दिया है। 


स्थामीजी -क्या कहद्दता है £ इन दम पुस्तयों में से मुझसे जो 
चाहे पूछ छे--सर बता दूँगा। 
। 
शिष्य ने विस्मित होकर पूछा, “क्या आपने इन सभी 
पुस्तकों को पढ़ लिया है * ” 


स्पामीजी--क्या बिना पढे ही कह रहा; हैं 


5:20 


विवकानन्दजी के संग में 


इसके अनन्तर स्थामीजी का आदेश प्राप्तकर शिष्य उन सब्र 
पुस्तकों से चुन चनकर कठिन विषयो को पूठने छगा। आइचये की 
बात है--स्थामीजी मे उन सब विपयो का मम तो कहा ही, पर स्थान 
स्थान पर पुस्तक की भाषा तक उदघुत की। शिष्य ने उस विराट 
दस खण्ड की पुस्तकों में से प्रत्येक खण्ड से दो एक विपय पूछे और 
स्तरामीजी की असावारण बुद्धि तथा स्मरणशक्ति को देख विस्मित 
होकर पुस्तकों को उठाकर रखते हुये उसने कहा, “यह मनुष्य की 
शक्ति नहीं है।” 

स्पामीजी--देखा, एकमात्र ब्रह्मचर्य का ठीक ठीक पालन कर 
सभने पर सभी ब्िद्यायें क्षणभर में याद हो जाती हैं--मनुष्य श्रतिधर, 
स्मृतिधर बन जाता है। इस बह्मचर्य के अभाव से ही हमारे देश को+ 
सत्र कुछ नष्ट हो गया। ॥ 

शिष्य--महाराज, आप जो भी कहें, केबक ब्रह्मचर्यरक्षा के 
परिणाम में इस प्रकार अलौकिक शक्तित का स्फुण कभी सम्भव नही 
है, इसके लिए और भी कुछ चाहिए। 

उत्तर में स्वामीजी ने कुछ भी नहीं कहा। 

इसके बाद स्वामीजी स्ेदशनो।के कठिन विपयों के विचार और 
सिद्धान्त शिष्य को सुनाने छंगे। हृदय में उन सिद्धान्तों को ग्रविष्ट करा 
देने के ही लिए मानो आज वे इन सिद्धान्तों की उस प्रकार त्रिशद 
व्याख्या करके समम्ञाने छगे। यह वार्ताछाप हो ही रहा है कि इसी समय 
स्वामी ब्रह्मानन्द खामीजी के कमरे में म्रवेश करके शिष्य से बोले,“त तो 
अच्छा आदमी है! स्वामीजी का शरीर अवस्थ है-अपने स+्भाषण के द्वारा 


पट 


परिच्छेद ३६ 


'छ्वामीजी के मन को प्रफुल्छित करने के बदढे तू उन सत्र कठिन 
प्रसमों को उठाकर स्वामीजी से व्यय की बात कर रहा है।” शिष्य 
उन्जित होफर अपनी भूल समझ गया,--परन्तु स्वामीजी ने अल्मानन्द 
उह्ाराज से कहा, “ छे रख दे“अछग अपने वैद्य के नियम--ये छोग 
परी सन्तान हैं, इन्हें सदुपदेड देंते देते यदि मेरी देह भी चढी जाय 
गे क्या हानि है ” परन्तु शिष्य उसझे पश्चात्‌ फिर कोई दार्शनिक 
एन न करके, यूत्र बंग की माया पर हास्य करने छगा। स्वामीजी भी 
शेष्य के साथ उसमें सम्मिद्ित हों गए। पोडी देर तक यही हुआ और 
फेर बंग साहित्य में भारतचन्द्र के स्थान के सम्बन्ध में चर्चा झुरू 
छ | उस सम्बन्ध में थोडा धहुत जो कुछ याद है--यहाँ पर उल्लेख 
हर रहा हूँ । 

पहले से स्पामीजी ने भारतचन्द्र को छेफर हँसी करनी झुख्द 
की और उस समय के सामाजिक आचार; व्यपहार, ्रिगराह-सैस्कार 
आदि की भी अनेक फार से हंसी उडाने छगे। उन्होने कह्मा कि 
समाज में बालग्रियाह-प्रया यों चछाने के पक्षपाती भारतचन्द्र की 
कुरुचि तथा उनके अइलीठतापूर्ण काव्य आदि बंगदेश के सियाय अन्य 
फिसी ठेश के सभ्य समाज में ऐसे मान्य नहीं हुए। कहा कि छडकों 
के हाथ में वह पुस्तक न पहुँचे ऐसा प्रथल्व करना चादिए। फ़िर 
माइफेंड मधुसूदन दत्त की बात चछाऊर बोछे, “वह एक आपू्े 
मंनस्त्री न्यक्ति तुम्हारे देश में पेढा हुये थे। मेघनाद-बध की तरह 
दूसरा काव्य बगढ्ा भाषा में तो है ही नहीं, समस्त यूरोप में मी बैसा 
कोई काव्य आजसक् मिठना कठिन है। ” 


शेर 


बवेवेकानन्दजी के सेग मे 
शिप्य ने कहा, “ परन्तु महाराज, माइकेछ को शायद शब्द 
इम्बर बहुत [प्रिय है। 


स्वामीजी--तुम्हारे देश में कोई कुछ नई बात करे तो तुम ढोः 
उसके पीछे पड जाते हो। पहले अच्छी तरह देखो कि बह आदः 
क्या यह रहा है। परऐसा न वरके उ्योंही किसी में कोई नई बात दिखा 
दी क्रि छोग उसके पीछे पड गये । यह * मेघनाद-बध !“- जो तुग्हा 
चंगछा भाषा का मुकुटमणि हे--उसे नीचा दिखाने के लिए ९ 
४ छछ्ेद्र-बध ! काव्य लिखा गया ! पर इससे हुआ क्या ? करता र 
जो कोई जो कुछ चाहे ! वही मेघनादअध काव्य अब हिमाछय 4 
तरह अठल होकर खड़ा है; परल्तु उसमें दोप निकालने में जो छो 
व्यस्त थे, उन सब समाछोचकों के मत और लेख अब न जाने "छू 
बह गये हैं. | माइकेंड नवीन छन्द और ओजपूर्ण भाषा में जिस कार्व्य 
रचना कर गये हैं, उसे साधारण छोग क्‍या समझेंगे ! इसी प्रकार य 
जो जी० सी० आजकल नये हन्दों में अनेकानिक उत्कृष्ट पुस्तकें लि 
रद्दा है, उनकी भी तो तुम्दारे बुद्धिमान पण्डितगण कितनी समाछोचा 
“ऋर रहेहैं-- दोप निकाल रहे हैं. ! पर क्या जी० सी० उसकी पख 
ऋरता है ! समय आने पर ही छोग उन सब पुस्तकों का मृह्य समझेंगे 


५ इस प्रकार माइकेठ की बात चलते चढते उन्होंने कहा,--- 
नीच लाझेरी सेमेघनाद-बध कान्य के तो जा।" शिप्य मठ की ठा 

' ब्रेरी से मेघनाद-वध काव्य छे आया और उसे छेकर स्त्रामीजी ने का 
# पढ़, देखेँ तो, ल्‌ कैसा पढ़ता है 7? | 


"ड्िदेंक 
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शिष्य पुस्तक खोलकर प्रथम सर्ग का कुछ अंश यथासाध्य पटुने 

डगा, परन्तु उसका पटना स्व्रामीजी को रुचिकर न छगा। अतएव उन्होंने 

उस अंश को स्त्रये पढ़कर बताया और शिष्य से फिर उसे पढ़ने के 

» लिए कहा | भव शिष्य को बहुत कुछ सफर होते देख उन्होंने प्रसन 
होकर पूछा, ४ घोल तो,-- इस कान्य का कौन अंश सर्ेत्कृष्ट है ! ” 


" शिष्य उत्तर देने में असमर्थ होकर च्॒पचाप बैठा है, यह देख+र 
स्त्रामीजी बोछे, “ जहाँ पर इन्द्रजीत युद्ध में निहत हुआ है --मन्दोदरी 
शोक से कातर होकर रापण को युद्ध में जाने से रोक रही है, परन्तु 
राबण पुत्रशोक को मन से जबरदस्ती हटाकर महानरीर की तरह युद्ध 
में जाना निश्चय कर प्रतिहिंसा और क्रोध की आग में स्त्री-ुत्र सन भूछ 

” कर युद्ध के छिए बाहर जाने को तैयार दै--वहीं है काब्य की अष्ट 
कब्पना ! चाहे जो हो, पर में अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता; फिर 
दुनिया रहे या जाय--यही है महावीर का वाक्य । मढकेछ ने उसी 
भात्र में अनुप्राणित होकर कान्य के उस अँद्य को ठिखा था। ” 

धय $ 


ऐसा कहकर स्वरामीजी प्रेथ खोडकर उस अंश को पढ़ने ठंग। 
स्व्रामीजी की वह वीर-दर्प ब्यंजक पठनशेली आज भी शिष्य के मन में 
ज्वलन्त रूप में जाग्रत है। 


ड्द्र 
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स्थान--बेल्वड़ मठ 
चर्ष--१९०१ 


विपय--आत्मा अति निकट है, फिर भी उसवी अनुभूति 
आसानी से क्‍यों नहीं होती--अज्ञान स्थिति दूर होकर ज्ञान 
का प्रकाश होने पर जीव के मन में नाना प्रकार के 
सन्देट, प्रइन आदि फिर नहीं उठते--स्वामीजी वी ध्यान- 
तम्मयता। 


स््रामीजी अभी भी कुछ अखस्थ हैं; कत्रिएज की दवा से काफी 
व्यम हुआ है। एक मास से अधिक समय तक केबर दूध पीजररहने के 
कारण स्व्रामीजी के शरीर से आजकल मानो चन्त्रमा की सी कान्ति प्रस्फु- 
टित हो रही है ओर उनके बड़े बड़े नेत्रों की ज्योति और भी अधिक 
बंद गई है। 


आज दो दिनी से शिष्य मठ में ही है और अपनी शक्ति भर 
स्वामीजी की सेगा कर रहा है। आज अमावस्या है । निश्चित हुआ है 
फि शिष्य और स्वामी निर्भपानन्दजी रात को चारी बारी से स्वामीजी 
“की सेता का भार छेगे। सन्ध्या हो रही हे। स्वामीजी की चरणसेया 


'डेदर 
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करते करते शिष्य ने पूछा,--/ महाराज, जो आत्मा सर्यक्ष, सर्वव्यापी, 
अणु-परमाणु में तियमान रहकर तथा जीय के प्राणों का प्राण वसकर 
उसके इतने निकट है, उसका अनुभय फ़िर क्‍यों नहीं होता १” 


स्त्रामीजी--क्या त्‌ जानता है ऊ्रि तेरी आँखें हैं ” जब कोई 

आँख की बात करता है, उस समय “मेरी आँख है! इस अफार की 
कोई धारणा होती है; परन्तु आँख में मिट्टी पडने पर जब आँख 
फेरफिराती है, तब यह ठीफ़ ठीऊ समझा जाता है ऊि हाँ ऑख है| 
सी प्रकार निकट से निकट यह परिराठ आत्मा सरबता से समझ मे 
हीं आती। शास्त्र या गुरु के मुख से छुनऊर कुछ कुठ धारणा अनश्य 
होती,है ] फ़न्त जब्र ससार के तीन्र शोऊ दुख के क्छ्रोर आधात 
पेय ब्यपित द्वोता है, जब स्वजनों के पियोग द्वारा जीय अपने को 
अपकम्घनशूत्य अनुभय करता है, जब भगिष्य जीयन के अठष्य दुर्भेच 
अपकार में उसका ग्राण धेयडा उठता है, उसी समय जीय इस आउ्मा 

है दर्शन के लिए उन्मुख ह्यृता है। दुःख आतज्ञान का सहायक इसी- 

छेए है; परन्तु धारणा रहनी चाहिए। दुख पाते पाते कुत्ते त्रि्लियो 

ही तरदद जो छोग मरते हैं, वे भी महुप्य हैं! सच्चे मनुष्य बही है 

गे इस सुख-दु ख के इल्द्द-प्रतिधातों से तंग आकर मी गि्रिक के बढ 

7र उन सभी को क्षणिक मान आत्मप्रेम में मग्न रहते हैं। मनुष्य तया 

|सरे जीए जानवरों में यही भेद है। जो चीज जितनी निकट होती 

है, उसबी उतनी ही कम अनुभूति होती है। आत्मा निकट से निकट 

है, इसीलिए असयत चचछचित्त जीय उसे समन्न नहीं पाते। परन्तु 


्र्द्शे 


“विवेकानन्दजी के संग मे 


जिनका मन वशीमभृत है ऐसे शान्त-और जितेन्द्रिय तिचारश्ीछ हू 
जहिजगत्‌ की उपेक्षा करके अन्तर्जगत्‌ में ग्वेश करते करते समय 
इस आत्मा की मह्दिमा की उपलब्धि कर गौरवान्वित हो जाते हैं। उ। 
समय वह आउत्मज्ञान प्राप्त करता है और "में ही वह आत्मा हैँ 
“तल्मसि खेतकेतो ” आदि बेद के महावाक्यों का प्रत्यक्ष असुभव व 
छेता है। समझा ? 


० कक 


शिष्पय--जी हाँ। परन्तु महाराज, इने दुःख, क्लेश और बे 
-नाओं के मार्ग से आत्मज्ञान को प्राप्त करने की व्यवस्था क्‍यों हू 
इससे तो स्रष्टि न होती तभी अच्छा था। हम समी तो एक समय ब्र 
में लीन थे। ब्रह्म की इस प्रकार सृष्टि उप्तन्न करने की इच्छा ही के 
होती है ! और इस इन्द्र-घात-अतिधात में साक्षात्‌ अह्मरूपी जीरु॥ 
इस जन्ममृय॒प्टण पथ से आना जाना ही क्‍यों होता है ! ह 


स्त्रामाजी--मतवाले बन जान पर छोग कितनी बातें देखते 
परन्तु नशा दूर होते ही उन्हें मस्तिष्क का भ्रम समझ में आ जा 
है। तू अनादि परन्तु सान्‍्त सष्टि के ये जो माया-प्रसूत खेल देख र 
है वह तेरी मतवाढी अवस्था के कारण है। इस मतबाछेपन के दूर हो 
ही तेरे ये सं प्रइन नहीं रहेंगे। ६ ! 


शिध्य--महाराज, तो क्या सृष्टि, स्थिति आदि कुछ भी नहीं द 


स्वामीजी--हैं क्‍यों नहीं ? जब तक त इस देहबुद्धि को पक 
कर ' में में! कर रहा है, तब तक ये सभी कुछ हैं; और जब तू व्िदिह 


-डेद्छ 
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रत और आत्रक्रीड़ बन जायगा- तब तेरे छिए ये सब्र कुछ भी 


रहेंगे | सृष्ठि, जन्म, मृत्यु आदि हैं. या नहीं-इस प्रइन का भी 
तमय फिर अवसर नहीं रहेगा | उस समय तुझे बोलना होना-- 


क्य गते केन वा नीते कुत्र ढीनमिदं जगत्‌ 
अधुनेब मया दृष्टे नास्ति कि महृददभुतम्‌ ॥ 


शिष्य--जगत्‌ का ज्ञान यदि बिलकुल न रहे तो “ कुत्र छीनमिद॑ 
” यह बात फिर कैसे कही जा सकती है ! 


स्वामीजी--भाषा में उस भाव को व्यक्त करके समझाना पड़ 
६, इसलिए वैसा कहा गया है। जहाँ पर भात्र और भाषा के 
का अधिकार .नहीं है उस स्थिति को भाव और भाषा में व्यक्त 
की चेष्टा प्रन्यकार ने की है। इसीलिए यह जगत्‌ ब्रिलकुछ 
है इस बात को व्यावह्मरिकर रूप में ही कहा है; पारमार्यिक सत्ता 
_की नहीं है। वह केत्रक,“ अवाइमनसोगोचरम्‌ “ब्रह्म की ही है ॥ 
तेरा और क्या कहना है। आज तेरा तर्क शान्त कर दूँगा। 


मन्दिर में आरती की घण्टी बजी ! मठ के सभी छोग मन्दिर में 
शिष्य को उसी कमरे में बैठे रहते देख स्वामीजी बोछे, “ मन्दिर 
मेँंगया!! 


दिप्य--मुझ्े यहीं रहना अच्छा छग रहा दै। 
स्त्रामीजी--तो रह। 
बेच 


एरविद्रेझानन्दजी के सेग भे 


कुछ समय के बाद शिष्य कमरे के बाहर देखकर बोला, “आज 
अमावस्या है। चारों ओर अधकार छा गया है। आज काठीपूजा का 
दिन है। ” 
* स्थरामीजी शिष्य की उस बात पर कुछ न कहकर, खिडकीसे 
पूब्रोकाश की ओर एकटक हो कुछ समय तक देखते रहे और फ़िर 
बोले, “देख रहा है, अधकार की कैसी अदभुत गम्भीर शोमा है! ” 
और यह कहकर उस गम्भीर तिमिरााशि के बीच में देखते देखते 
स्नम्मित होकर खडे रहे। अब संव कुछ झान्त है, केवल दूर मन्दिर 
में भक्‍्तगणों द्वारा पठित श्रीरामकृष्ण-स्तत्र शिष्य को सुनाई दे रहा । 
“भ्िष्य ने स्त्रामीजी में यह. गम्भीरता पहले कमी नहीं देखी थी, और 
साथ ही गम्भीर अधकार से अजूत बहि:प्रकृति का निस्तब्ध स्यिर' 
देखकर शिष्य का मन एक अपूर्च भय से आकुल हो उठा। इस प्रकार 
कुछ समय व्यतीत होने पर स्वामीजी धीरे धीरे गाने ढगे, / नित्रिड़ 
आंधारे माँ, तोर चमके अरूपराशि ” इत्यादि । 


गीत समाप्त होने पर स्वामीजी कमरे के भीतर जाकर बैठ गये 
और बीच बीच में “ मेँ, मेँ ”” / कादी काली “ कहने छगे | उस समय 
कमरे में और कोई न था, केवछ शिप्य स्वामीजी की आज्ञा का पालन 
करने के छिए प्रस्तुत था। 


स्त्रामाजी का उस समय का मुख देखकर शिष्य को ऐसा छगा 
समानो वे किसी एक दूर देश में निव्रास कर रहे हैं। चचछ शिष्य उनका 


इ्द६ 
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उस प्रकार का भात् देखकर व्ययित होकर बोला, “ महाराज, अब 
बातचीन कीजिय | ”. 


स्वामीजी मानो उसके मन के मात्र को समझकर ही मृदु हास्य 
करते हुए उससे ब्रोंल, “ जिसकी छीछा इतनी मधुर है, उस आत्मा की 
सुन्दरता और गम्भीरता कैसी होगी सोच तो। " उनका वह गम्भीर 
भाप्र अभी भी उसी अकार देखकर शिष्य बोल, “/ महाराज, उन सब 
चातो की अब और आवश्यकता नहीं है।मैंने भी न जाने क्‍यों आपसे 
अमावस्या और काछीपूजा की बात की,--उस समय से आप में न 
जाने कैसा एक परिवर्तन हो गया दै। ” स्वरामीजी शिष्य फी मानसिक 
स्थिति को समझऊर गाना गाने छग,--/ कखन झि रंगे थाको माँ 
ज्यामा सुधा-तरंगिणी ” इत्यादि | 


गाना समाप्त होने पर स्त्रामीजी ने कहा, “ यह काली ही 
छीणारूपी ब्रह्म है। श्रीरामकृष्ण का ' सौँप का चछना और साँप का 
स्थिर भाव !--नहीं सुना १! 


शिष्य-जी हां | 


डे 


स्व्रामीजी -- अबकी बार स्वस्थ होने पर हेहय का रक्त देकर 
न की पूजा करूँगा। रघुनन्दन ने कह है, “ नवम्यां परजयेत्‌ देचीं 
कृत्य रुधिरकईमम्‌ '>-अब मैं वही करूँगा । माँ की पूजा छाती का 
अक्‍्त देकर करनी पडती है, तभी वह प्रसन्न होती है और तभी माँ के 


डेदज 


विवेझानन्दजी के संस से 
पुत्र वीर होंगे-महात्रीर होगे | निरानन्द में, दुख में, प्रढृय में. 
महा-लय मे, में के छडके निडर बने रहेगे | 


यह वातचीत चढ रही थी कि इसी समय नीचे प्रसाद पाने की 
धण्टी बजी | धण्ठी छुनकर स्वामीजी बोले, “ जा, नीचे प्रसाद पाफर 
जल्दी आना । ” शिष्य नीचे उतर गया | 
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विपय--यह देखकर कि इन्छा के अनुसार कार्य अप्रमर 
नहीं दो रहा है स्वामौजी के चित्त मे ख़ेद--वर्तमान काल में 
देश में किस प्रकार आदर्श का आदर होता कत्यागकर है-- 
महावीर का आदर्श--देश में वीर वी कठोर प्रागता के योग्य 
सभी बिपयों के आदर का प्रचकन करता होगौ--सभी प्रखर थी 
डुबछताओं का परित्याग करना होगा--स्वामीजी के झब्दों की 
अपूर्य शक्ति वा उदाहरण---लोगों वो शिक्षा देंने के छिए शिष्य 
को प्रोत्साहित करता--सभी की मुक्ति न होने पर व्यष्टि कीं 
मुक्ति सम्मव नहीं, इस मत वी आलोचना व श्रतिबाद-- 
घाराबाहिक कत्याणुचिन्तन द्वारा जगत का वल्याग,करना। 


स्वामीजी आजकल मठ में ही ठहर रहे ६ । शरीर कुछ अधिक 
स्वस्थ नहीं है; परल्तु प्रातकाछ और सायकफार घूमने निकछते है। 
आज झनियर, शिप्प मठ में आया है। स्वामीजी के चरणऊमछों में 
प्रणाम करफ़े कुशछ ग्रश्न एठ रहा है। 


स्पामीजी- इस दरीर की तो यही स्थिति है। तुमम से तो 
कोई भी मेरे काम में हाथ बैंटाने के लिए अग्रसर नहीं हो रहा है। मे 


ब्चेदेथ 


ग्ड 


विधेरानन्दजी के संग में 


अफरेछा कया करूँगा बोछ ? बगाछ ग्रान्त की भूमि में यह शरीर पैदा 
हुआ ह। इस अस्वस्प शरीर से क्‍या और अधिक कामकाज चठ सकता 
है थ तुम छोग सय यहाँ पर आंत हो - झुद्ध पात्र हो,--तुम छोग यदि 
मेरे इस काम में सहायक न बनोंगे तो में अफेल्य क्या करूँगा वोछो 


शिष्य - महाराज, ये सत्र अह्मचारी, त्यागी पुरुपगण आपके पीछे 
खड़े है।--में समझता हूँ, आपके काम में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जीयन- 
दान भी देने को तैयार हैं, फिर भी आप ऐसी बात क्यो कर रहे हैं 


स्तामीजी--बस्तप में में चाहता हूँ - युवक बगालियो का एक 
दछ। पे ही देश की आशा हैं । चरित्पान्‌, बुद्धिमान , दूसरो के के 
सर्यत्न भी त्याग देने परे तथा आज्ञाफ़ारी युयक्रों पर ही मेरा भ 
का कार्य निर्भर हे। उन्हीं से मुझ्ले भरोसा है जो मेरे भाों को जीयन 
में अत्यक्ष परिणत कर अपना और देद का उत्याण करेन में जीयनदान 
कर स्ेंगे । नहीं तो, झुण्ड के झुण्ड कितने ही लडके आ रहे हैं और 
आयेंगे, पर उनके मुख का भाव तमोएूर्ण है। हृदय में उद्यम की 
आजाश्ा नहीं, शरीर मे शक्ति नहीं और मन मे साहस नहीं ।-- 
इन्हें ठेकर क्या काम होगा ? नचिकेता की तरह अद्धायान दस बारह 
छूडके पाने पर में देश की चिन्ता और अयत्न को नत्रीन पथ पर 
परिचालित कर सकता हूँ। 


.. शिष्य- महाराज, इतने युयक्र आपके पास आ रहे हें, उनमें 
से आप क्या इस प्रकार किसीयो भी नहीं देख रहे हैं * 
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स्थामीजी--जिन्हें अच्छे आधार समझता हूँ, उनमें से कसी ने 
पियाह कर डिया है, या कोई ससार दा मान, यश, धन कमाने की इच्छा 
पर बिक गया है। किसी किसी का दारीर ही कमजोर है। इसजें अति- 
रिक्त अधिकाण युवक उच्च भाव ग्रहण करने में ही असमर्य हैं.। तुम 
छोग मेरा मात्र ग्रहण करने योग्य हों अपश्य, परन्तु तुम छोग भी तो 
कार्यक्षेत्र में उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सऊ रहे हो । 
इन सब कारणों से समय समय पर मन में बडा दुख होता दे; ऐसा 
लगता है कि दैय-विडम्बना से शरीर धारणकर कुछ भी कार्य न कर 
सका | अरर्य, अभी भी ब्रिठकुछ निराग नहीं हुआ हूँ, क्योंकि श्रीराम- 
कृष्ण की इच्छा होने पर इन सय छड्कों में से ही समय पर ऐस 
८0४ और कर्मगीर निकछ सकते हैं, जो भविष्य में मेरा अनुसरण कर 

कर सर्ेंगे। 


शिष्प--मैं समझता हूँ, समी को एक न एक दिन आपके उदार 
भायनें को ग्रहण करना ही द्ोगा ! यह मेरा इंट रिश्यास है, क्योंकि साफ 
देख रहा हैं,-- सभी ओर सभी रिप्रयों में आप ही की मायधारा प्रवा 
हित हो रही है। क्‍या जीयसेवा, क्या देशकल्याणवत, क्या अक्मतिया 
भी चची, क्‍या अकह्मचस, सभी क्षे्ों में आपका भाय प्रविष्ट होफर सभी 
में कुछ नव्रीनता का सचार कर रहा है और देशयाप्तियों में से कोई 
अकठ में आपका नाम छेकर और कोई आपका नाम झिपाकर अपने 
नाम से आप ही के उस माय और मत का सभी तिषयों में स्यसाधारण 
में प्रचार कर रहे हैं । 
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अगला क्‍या करूँगा बोल १ बैगाढ प्रान्त की भूमि में यह शरीर पेदा 
हुआ है। इस अस्पस्थ शरीर से क्‍या और अधिक कामकाज चढछ सकता 
है! तुम छोग सब यहाँ पर आते हो - झुद्द पात्र हो,--तुम छोग यदि 
भरे इस काम में सहायक न बनोंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा बोलो ६ 


शिष्य - महाराज, ये सब ब्रह्मचारी, त्यागी पुरुपगण आपके पीछे 
खड़े ह।--में समझता हूँ, आपके काम में इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जीयन- 
ढान भी देने को तेयार हैं, फिर भी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं! 


स्त्रामीजी--बास्तव में में चाहता हूँ - युवक बेगालियों का एक 
डुछ | वे द्वी देश की आशा हैं। चरित्रवान्‌, बुद्धिमान्‌, दूसरों के 5.4 
सर्वस्त्र भी त्याग देने बारे तथा आज्ञाकारी युवकों पर ही मेरा भत्रि 
का कार्य निर्भर है। उन्हीं से मुझे भरोसा है जो मेरे भावों को जीवन 
अं प्रत्यक्ष परिणत कर अपना और देश का कल्याण करेन में जीवनदान 
कर सकेंगे। नहीं तो, झुण्ड के झुण्ड क्रितने ही छड़के आ रहे हैं और 
आयेंगे, पर उनके मुख का भाव तमो(णे है। छय में उद्यम की 
आकांक्षा नहीं, गरीर में शक्तित नहीं और मन में साहस नहीं -- 
इन्हें लेकर क्या काम होगा १ नचिकेता की तरह श्रद्धावान दस बारह 


लड़के पाने पर मै देझ की चिन्ता और प्रयत्न को नवीन पंथ पर 
परिचादित कर सकता हूँ। 


शिप्य- महाराज, इतने युवक आपके पास आ रहे हैं, उनमें 
से आप क्या इस प्रकार किसीको भी नहीं देख रहे हैं 
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स्वामीजी--जिन्हें अष्छे आधार समझता हूँ, उनमें से किसी ने 
पियराह्न कर लिया है, या कोई ससार झा मान, यश, घन कमाने की इच्छा 
पर व्रिद्ध गया है। किसी किसी का शरीर ही बमजोर है। इसके अति- 
रिक्त अधिऊादा युवक उच्च भार ग्रहण करने में ही असमर्थ हैं। तुम 
छोग मेरा भाव ग्रहण करने योग्य हो अयश्य, परन्तु तुम छोग भी तो 
कार्यक्षेत्र में उस योग्यता को अभी तक प्रकट नहीं कर सक रहे हो । 
इन सय कारणों से समय समय पर मन में बडा दुख होता है, ऐसा 
छगता है कि दैय-विडम्बना से शरीर धारणकर कुंठ भी कार्य न कर 
सक्रा | अपश्य, अभी भी प्रिछकुल निराश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि श्रीराम- 
कृष्ण की इच्छा होने पर इन सत्र छडफों में से ही समय पर ऐसे 
धर्मीर और कर्मत्रीर निकछ समते है, जो भविष्य में मर अनुसरण कर 
कार्य कर सरेंगे। 


शिष्य--मैं समझता हैँ, सभी को एक न एक दिन आपके उदार 
भाए्नों को ग्रहण करना हो द्ोगा ! यह मेरा हट निश्यास है, क्योकि साफ 
देख रहा हैँ,-- सभी ओर सभी प्रिषयों में आप ही वी भापधारा प्रया- 
हित ही रही है। क्‍या जीउसेवा, क्या देशकल्याणब्रत, क्या अह्मनियां 
की चची, क्या अक्षचथ, सभी क्षेत्रों में आपका भाव प्रपिष्ट होकर सभी 
मे कुठ नवीनता का सचार कर रहा है और देगपासियों में से कोई 
अफठ में आपका नाम छेफर और कोई आपका नाम टिपाकर अपने 
नाम से आप ही के उस भाव और मत का सभी पिपयो में सयेसाधारण 
में प्रचार बर रहे हैं । 


देजर 
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स्व्रामीजी- मेरा नाम न भी छे, पर मेरा भाव लेने से ही पर्याप्त 
होगा। कामकांचन त्याग करके भी निन्‍्यात्रवे प्रतिशत साधु नाम यश 
वो मोह में आबद्ध हो जाते है। #िव्र0॥0---६008६ 886 प्रति प्र 
0६9४०0०]७ १४४९---नाम की आकांक्षा ही उच्च अन्तःकरण दी 
अन्तिम दुर्गछता है, पटा है न! फछ की कामना बिरुकुछ छोड़कर 
काम किये जाना होगा। भला-बुरा तो छोग कहेंगे ही, परन्तु उच्च आदवी 
को सामने रखकर हमें सिंह की तरह काम करते जाना होगा । इसमें 
४ निन्दन्तु नीतिनिषपुणा! यदि वा स्वुवन्तु '--विद्वान छोग निन्‍्दा या 
स्तुति कुछ भी क्‍यों न करे | 


शिष्य- हमारे लिए. इस समय क्रिस आदर का ग्रहण का 
उचित है £ 


स्वाशीजी--महावीर के चरित्र को ही तुम्हें इस समय आदर्श 
मानना पड़ेगा। देखो न, वे राम की आज्ञा से समुद्र छांयकर चढे गये ! 
“-जीबन-मृत्यु की फिर परवाह कैसी है--मंहा जितेन्द्रिय, महा बुद्धिमान 
दास्य भाव के उस महान आदर से तुम्हें अपना जीवन गठित करना होगा; 
वैसा करने पर दूसरे भावों का विकास स्वये ही हो जायगा। दुष्रिधा 
छोड़कर गुरु की आज्ञा का पाउन और ब्रह्मचये की रक्षा--यही है सफ- 
लता का रहस्य | “नान्यः पन्‍या वियतेड्यनाय !--अवलम्बन करने योग्य 
और दूसरा पथ नही है। एक ओर हनुमानजीके जैसा सेयराभाव और 
दूसरी ओर उसी प्रकार त्रैछोक्य को भयभीत कर देने वाला सिंह जैसा 
विक्रम । राम के हित के लिए उन्होंने जीव्रन तक विसर्जन कर देने मे 
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ऋभी जरा भी सफोच नहीं फिया । राम वी सेया के अतिरिक्त अन्य 
सभी पिपर्यों के प्रति उपेक्षा, यहाँ तक कि ब्रह्म, शियल्र तक की प्राप्ति 
में उपेक्षा ! केयछ' रखुनाय के उपदेश का पान ही जीयन का एफ्रमान 
जत रहा । उसी अकार एकनिष्ठ होना चाहिए। खोछ फरताछ बजाफर 
उठछ कूद मचाने से देश पतन के गत में जा रहा है | एफ तो यह 
पैंट रोग के मरीजों का दठ है--और उस पर इतनी उटछ कूड--भछा 
कैसे सहन होगी ? कामगन्प विहीन उच्च साथना का अजुफ़रण करेने 
जाकर देश घोर तमोगुण से मर गया है | देशेश में, गाँय-गाँय में -- 
जहाँ भी जायगा, देखगा, सो करताछ हो यज रहे हैं ! दुन्दुमी नगाड़े 
क्या देश में तैयार नहीं होते! तुरही भरी क्‍या भारत में नहीं मिछ्ती १ 
कवर गुर गम्भीर ध्यनि छडफ़ों को छुना । बचपन से जनाने बाजे 
झुनकर, कीर्तन छुन सुनकर, देश स्त्रियों का देश बन गया। इससे 

; और क्या अप पतन होगा ! ऊम्रिकह्पना भी इस चिज को चित्रित 

करने में हार मान गई हे। डमरू श्रृग बज़ाना होगा, नगाडे में त्ह्म- 
रुढ्रताठ का दुन्दुभीनाद ,उठाना होगा, ' महायरीर ' महायीर' की ध्यनि 
तया “ हर हर बम बम ? झब्द से दिगूदिंगन्त कम्यित कर देना होगा। 
जिन सय गीतयादों से मनुष्य के हृदय के कोमल भायसमृह उद्दीप्तहो 
जाते है, उन सब को थोडे दिनों के छिए अय वन्द्र रुबना होगा। खयार्ू 
टप्पा बन्द करके घ्रपद का गाना छुनने का अभ्यास छोगों को कराना 
होगा । वैदिक छनन्‍्दों के उच्चारण से देश में प्राप-सचार कर देना 
द्वोगा । सभी विषयों में यीरता यी कोर मद्मग्राणता छानी होगी | इस 
अकार आदर्श का अनुसरण करने पर हो इस समय जीर का तथा 


डेष३ 
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देश का कल्याण होगा। यदि ठ अफेछा उप्त भाव से अपने जीयन 
को तैयार कर सका, तो तुझे देखकर हजारों छोग वैसा करना सीख 
जाएँगे । परन्तु देखना, आदर से कभी एक पग भी न हठना ! कभी 
साहस न छोटना | खाते, सोते, पहनते, गांत, बजाते, भोग में, रोग 
में सैदव तीत्र उत्साह एपं साहस का ही परिचय देना होगा, तभी तो 
महाशक्ति की कृपा होगी * 


शिष्य--पहाराज, कमी कमी न जाने कैसा साहसथशत्य बने 
जाता हूँ। 


स्रामीजी-उस समय ऐसा सोचाकर--' मै किसकी सनन्‍्तान 
हूँ--उनका आश्रय लेकर भी मेरी एसी दुबेछता तथा साहसद्दीनता॥ई? 
उस दुर्बहता और साहसहीनता के मस्तक पर छात मारकर,'मै वीरययान 
हूँ--मैं मेपायान हँ--मैं ब्रह्मपिद हूँ--मैं प्रश्ञायान हूँ "कहता कहता 
खडाहो। “मैं अमुऊ अमुऊ का शिष्य हूँ--काम-काचन को जीतेने 
बाढे श्रीरामकृष्ण के साथी का साथी हूँ'--इस प्रकार का अभिमान रखेगा 
तभी कल्याण होगा। जिसे यह अभिमान नहीं है, उसके भीतर बक्म' 
नही जागता है। रामप्रसाद का गाना नहीं सुना * बे कहा करते ये, 
* मैं, जिसकी स्तामिनी हैं मो महेश्तरी, वह में इस संसार में मछा किससे 
डर सता हूँ?! इस प्रकार अमिमान सदा मन में जाग्रत रखना होगा। 
तय्र फिर दुर्बठता, साहसह्वीनता पास न आयेगी | कभी भी मन में 
दुर्बलता न आने देना। महायीर का स्मरण किया कर,--महामाया का 
के 
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स्मरण क्रिया कए देखेगा, सब दुर्बडता, सारी कापुरुपता उसी समय 
चडठी जायगी । 


ऐसा कहने कहते स्वामीजी नीचे आ गये | मढ के गिस्तीण 
आगन में जो आम का वृक्ष है, उसी के नीचे एक छोटी खटिया पर वे' 
अक्सर बैठा करते ये | आज भी वहाँ पर आऊर पश्चिम की ओर मुंह 
करके बैठ गये । उनकी ऑर्सों से उस समय भी महात्रीर का भाव 
निफरछ रहा था | वहीं बैठे बैठे उन्होने शिष्य से उपस्यित सनन्‍्यासी 
तया ब्रह्मचारीगणो' को दिखाऊर कहा-- 


“ यह देस प्रत्यक्ष ब्रह्म | इसकी उपेक्षा करके जो छोग दूसरे 
िए। में मन छगाते हैं---उन्हें घिक्फ़ार | हाथ पर रख हुये आपके बी 
'तरह यह देख अहम है ! देख नहीं रहा है *--यही, यही ! ” 
कै 


स्त्रामीजी ने ये बातें ऐसे हृदयस्पशीं भाव के साथ कही कि 
छुनते ही उपस्थित सभी छोग, “ चित्रार्पितारम्भ इनावतस्थे ।”-- 
सभी तसपीर की तरह स्थिर खडे रह गये |--स्वामीजी भी एकाएक 
गम्भीर ध्यान में मग्न हो गये । अन्य सब्र छोग भी ब्रिछकुछ शान्त हैं; 
किसी के मुँह से कोई बात नहीं निकछती | स्वामी प्रेमानन्द उस 
समय गंगाजी से कमण्डलु में जल भरकर मन्दिर में आ रहे ये। उन्हें 
द्वेखरर भी स्वामीजी “ यही प्रत्यक्ष ब्ह्म--यही अत्यक्ष ब्रह्म ” कहने 
छगे। यह बात छुनकर उस समय उनके भी हाथ का कमण्डछु हाथ 
में ही रह गया; एक गहरे नशे के चक्कर में मगन होकर वे भी उसी 
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समय ध्यानाबस्थित हो गये । इस प्रकार करीब पन्द्रह-बीस मिनट 
व्यतीत हो गये | तब स्वामीजी ने ग्रेमानन्द को चुलाकर कहा, “जा 
अब श्रीरामकृष्ण की पूजा में जा। ” स्वामी ग्रेमानन्द को तब चेतना 
प्राप्त हुई। धीरे धीरे सभी का मन फिर * मैंगमेरे ” के राज्य में उतर 
आया और सभी अपने अपने कार्य में छग गये। 


उस दिन का वह दृश्य शिष्य अपने जीवन में कृभी भूछ न 
सका | स्वामीजी की कपा और शक्ति के वछ से उसका चेंचछ मन 
भी उस दिन अनुमूति-राज्य के अत्यन्त निकट आगया था।इस 
घटना के साक्षी के रूप में वेडुड़ मठ के संन्यासीगण अभी भी मौजूद 
हैं । स्वामीजी की उस दिन की वह अपूर्व क्षमता देखकर उपस्थित 
सभी ढोग त्रिस्मित हो गए थे। क्षण भर मे उन्होंने सभी के मनों के 
समाधि के अतछ जल में डुबो दिया या। 


उस शुभ दिन का स्मरण कर शिष्य अभी भी भावाब्रिष्ट हो 
जाता है और उसे ऐसा छगता है,--पूज्यपादः आचार्य की कृपा से 
उसे भी एक दिन के छिए त्रह्मभाव को प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य 
आआप्त हुआ था। 


थोड़ी देर बाद शिष्य के साथ स्वरामीजी टहडने चछे ['जांति 
जाते निष्य से बोले, “ देखा, आज कैसा हुआ ? सभी को ध्यानस्थ 
होना पड़ा | ये सत्र श्रीरामकृष्ण की सन्तान हैं न, इसीलिए कहने के 
साप ही उन्हें अनुभूति हो गई थी |? - 


श७द 
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जिष्य-मद्दाराज, मेरे जैसे व्यक्तियों का मन भी उस समय 
जन निर्विषय बन गया था, तो संन्यासीगण का फिर क्या कहना! 
आनन्द्र से मानो मेरा हृदय फटा जा रहा था | परन्तु अब उस भाव 
का कुछ भी स्मरण नहीं टै- मानो वह सं स्वप्न ही था। 


ख्वामीजी - समय पर सत्र हो जायगा; इस समय काम कर। 
इन महा मोहमप्रस्त जीयें के कल्याण के छिए किसी न किसी काम में 
छग जा | फिर त्‌ देखगा यह सत्र अपने आप हो जायगा। 


शिष्य -महाराज, उतने कर्मों में प्रमेश करते मय होता है--- 
उतनी सामर्थ्य भी नहीं है। शास्त्र में भी कहा है, ” गहना कर्मणो 
गृति. | *-- 


स्त्राम्ीजी - तुझे क्या अच्छा छुगता है १ 


शिष्य--आप जैसे सर शास्त्रों के ज्ञाता के साथ नियास तथा 
सत्न-निचार करूँगा और ब्थ्यण, मनन, निदिध्यांसन द्वारा इसी शरीर 
में ब्रह्मतत्व को प्रत्यक्ष करूँगा | इसके अतिरिक्त फ्रिसी भी बात में 
मेरा मन नहीं झूगता | ऐसा छंगता है, मानो और दूसरा कुछ करने 
की सामश्य ही मुझमें नही है । 


स्वामीजी--जो अच्छा छगे, वही करता जा। अपने सभी 
आस्त्र-सिद्धान्त छोगो को बता दे, इसी से बह़तों का उपकार दोगा। 
शरीर जितने दिन है उतने दिन काम किये बिना तो कोई रह ही 


$ 
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नहीं सकता | अत जिस काम से दूसरो का उपफार होता है वही 
करना उचित ह | तेरे अपने अनुभयों तथा शास्त्र के पिद्धान्तयाक्यो 
से अनेक जिज्ञाछुओं का उपकार हो समता है और होसके तो यह 
सत्र छिखत भी जा। उससे अनेकों का कल्याण हो सफेगा। 


शिष्प--पहले मुझ्ते ही अनुभय हो, तय तो लिखेंगा। श्रीराम- 
कृष्ण कह्य करते थे, ' चपरासी हुए त्रिता कोई किसी की बात नहीं 
सुनता। 


स्त्रामाजी-तू जिन सत्र साधनाओ तथा निचार स्थितियों में से 
अग्रसर हो रहा है, जगत्‌ में ऐस अनेक व्यक्ति हैं, जो अभी उन्हीं 
स्थितियों में पंडे हैं, उन स्थितियों को पार कर ये अग्रसर नहीं हो 
सके हैं | तेरा अनुभग और गिचारप्रणाठी लिखी होने पर उनका भी 
उपऊार होगा । मठ में साथुओं के साथ जो “ चची ” करता है उन 
पिपयों को सरछ भाषा में ल्खिफर रखने से, बहुतों का उपकार हो 
सफता हैं। 


शिष्प--आप जय आदेश केर रहे है, तो उस विषय में चे्टा 
करूँगा। 
स्वामीजी--जिंस साधन-भजन या अनुभूति द्वारा दूसरों का 


उपकार नहीं होता,-- महामोह में फँसे हुए जीउसमूह का कल्याण 
न पु प नियटने बे 
ही होता,--कझाम-काचन वी सीमा से मनुष्य को बाहर निमलने में 
सहायता नहीं मिठती,--ऐसे साधन-भजन से क्या छाम श्क्‍या स. 


देज८ 
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समझता है कि एक भी जीय के बन्धन में रहते हुए तेरी मुक्ति होगी? 
जितने दिन--जितने जन्म तक उसका उद्धार नहीं छोगा, उतने बार 
तुझे भी जन्म छेना पडेगा--उसऊकी सहायता करने तथा उसे अक्ष का 
अनुभय कराने के छिए। ग्रत्येझ जीप तो तरा ही अंग है। इसीलिए 
दूसरों के लिए कम कर। अपने स्त्री-पुत्रों को अपना जानकर जिस 
प्रकार तू उनके सभी प्रकार के मगछ की कामना करता है उसी प्रफार 
प्रत्येफ जीय के प्रति जय तेरा वैसा ही आरक्षण होगा, तब समझूँगा 
तेरे भीतर अक्ष जागृत हो रहा है--उससे एक मितट भी पहले नहीं। 
जाति-वर्ण का त्रिचार छोडकर इस पिश्ष के मंगछ की कामना जाग्रत 
होने पर ही समझूगा कि व्‌ आदर्श की ओर अग्रसर हो रहा है। 


शिष्य--यह तो महाराज, बडी कठिन वात है कि सभी की 
'मुक्ति हुए निना व्यक्तिगत मुक्ति नहीं होगी। ऐसा विचित्र सिद्धान्त 
तो कमी भी नहीं सुना। 


स्वामीजी--एक 'अणी के बेदान्तयादियो का ऐसा ही मत है-- 
थे बहते हैं-- व्यष्टि की मुक्ति, मुक्ति का वास्तव स्वरूप नहीं हे। 
समष्टि थी मुक्त ही मुक्ति है।” हाँ, इस मत के दोपगुण अपश्य 
दिखाये जा सफ़ते हैं। 


शिष्य--वेढान्तमत में व्यष्टिमाय ही तो बन्धन का कारण है।. 
बही उपधिगत चित्‌ सत्ता काम्य कर्म आदि के कारण बद्ध सी प्रतीत 
होती है। विचार के वक से उपाधिरहित होने पर--निर्षिषय हो जाने 


३७५ 


विवकानन्दजी के संग भे 


पर अत्यक्ष चिन्मय आत्मा का बन्चन रहेगा कैसे ” जिसकी जीय जगत्‌ 
आदि की बुद्धि है, उसे ऐसा छग सकता है क्लि सभी की मुक्ति हुए 
बिना उसभी सुक्तित नही है; परूतु श्ररण आदि के बल पर मन 
निरुपाधिफ होकर जब प्रत्यक्‌ अह्ममय होता है, उस समय उसकी 
दृष्टि में जीय ही कहाँ। और जगत्‌ ही कहाँ * कुछ भी नहीं रहता। 
उसके मुक्तितल॑ को रोझने वाछा कोई भी नहीं हो सकता । 


स्वामीजी - हों, तू जो कह रहा है, वह अधिकाञ वेदान्त- 
ग्रादियों का सिद्धान्त है। वह निर्दोष भी है। उससे व्यक्तिगत मुक्ति 
रम्ती नही, परन्तु जो व्यक्ति सोचता है कि मैं आम्रह्म समस्त 
जगत्‌ को अपने साथ छेकर एक ही साथ मुक्त हो जाऊँगा, उससी 
महाप्राणता का एकबार चिन्तन तो कर ! 


शिष्य - महाराज, बह उदार भाव का परिचायक अग्रश्य है. 
परन्तु जास्त्रपिरुद्ध छयता है। 


स्वामीजी शिष्य की बातें सुन न सणे। ऐसा प्रतीत हुआ कि 
पहले से ही वे अन्यमनस्क हो किसी दूसरी बात को सोच रहे ये। 
फिर कुछ समय के बाद बोल उठे, “अरे हाँ, तो हम छोग क्‍या वात 
फर रहे ये * मैं तो मानो विछकुछ भूछ ही गया हूँ।” शिष्य ने जब उस 
विषय की फिर याद दिला दी तो स्वरामीजी बोले, * दिन रात ब्रह्म प्रिपय 
का अनुसन्धान किया कर। एफाम्र मन से ध्यान किया कर और देप समय 
में या तो कोई छोकहितफर काम किया कर या मन ही मन सोचा कर 
फि 'जोएों का--जगत्‌ का उपफार हो। सभी की दृष्टि ब्रह्म की 
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ओर ठगी सहे । ” इस प्रकार छगातार चिन्ता की लहरों के द्वारा ही 
जगत का उपफार होगा | जगत्‌ का कोई भी सदलुछ्ान व्यर्थ नहीं 
जाता, चाहे बह कार्य हो या चिन्तन। तेरे चिन्तन से ही प्रभावित होफर 
सम्मय है कि अमेरिका के किसी व्यक्ति को ज्ञानग्राप्ति हो | ” 


शिष्य--महाराज, मेरा मन जिससे वास्तय में निर्मिषय बने, 
ऐसा मुझे आश्षीर्याद दीजिये---और इसी जन्म में ऐसा हो | 


स्त्रामीजी--ऐसा होगा क्‍यों नहीं ? तन्‍्मयता रहने पर अयश्य 
होगा । 


“४. शिष्प-आप मन को तन्‍्मय वना सकते हैं; आप में वह 
शक्ति है, मैं जानता हूँ । पर महाराज, मुप्ते भी वैसा कर दीजिये, 
यही प्रार्थना है। 


इस प्रकार वाताराप होते होते शिप्प के साथ स्वामीजी मद में 
आउर उपस्थित हुये | उस समय दठामी की चादनी में मठ का 
बमीचा मानो चाठी के प्रयाह से स्नाम कर रहा था। शिष्य उल्ह- 
सित मन से स्वामीजी के पीछे पीछे मठ-मन्दिर में उपस्यित होकर 
आनन्द से टहलने छगा | स्वामीजी ऊपर विश्राम करने चले गये | 


बटर 
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स्थान--वेलुड मठ 
चंप-१७०१ ईस्वो 


विप्य--मठ के सम्बन्ध मे नेष्टिक हिन्दुओं की पूव धारणा-- 
मठ में हुगापूजा व उस धारणा की निवृत्ति--अपनी जननी के 
साथ स्वामीजी का कालीघाट का दर्शन व उस स्थान के उदार भाव 
के सम्बन्ध में मत प्रकट करना--स्त्रामीजी जैसे ब्रह्मत्त पुरुष 
द्वारा देव-देवी की पूजा करना सोचने की घात ' है--महापुरुष 
धर्म की रक्षा के लिए ही जन्म ग्रहण करते हैं--ऐसा मत 
रखने पर कि देव-देवी थी पूजा नहीं करनी चाहिए, स्वामीजी 
कभी उस प्रकार न करते--स्वामीजी जसा सवगुणसम्पत्न अ्रद्मकञ 
महापुरुष इस युग में और दूसरा पैदा नहीं हुआ--उनके द्वारा 
प्रदर्शित पथ पर अग्रसर होने से ही देश व जीव का निश्चित 
कल्याण है । 


५ 


बेकुड़ मठ स्थापित होते समय निष्ठावान हिन्दुओं में से अनेक 
व्यक्ति मठ के आचाएर-व्यवह्ार की तीव्र आलोचना किया करते बें- 
प्रधानत. इसी विपय पर कि विछायत से छौटे हुए स्वामीजी द्वारा स्थापित 
भठ में हिन्दुओं के आचार-नियमों का उचित रूप से पाठन नहीं 
-होता है अथवा वहाँ खाद-अख्ाद्य का विचार नहीं है! अंनकानेक स्पानों 
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में चर्चा चछती थी और उस यात पर विश्यास करते हुए शास्त्र को न 
जानने याछे हिन्दू नामधारी छोठे बडे अनेऊ छोग उस समय सर्वत्यागी 
सन्यासियों के कार्यों की व्यय निन्‍दा किया करते ये। गगाजी में 
नाय में सैर करने वाढे अनेफ़ छोग भी बेटुड मठ को देखकर अनेक 
अझार से न्यग फिया बरते ये और कभी कमी तो मिथ्या अइलीरछ बातें 
करते हुये निष्फठक स्व्रामीजी के स्वच्छ झुश्र चरित्र की आलोचना 
करने से भी बाज नअते यें। नात पर चढकर मठ में आते समय शिष्य 
ने कभी कभी ऐसी समाछोचना अपने कानों से सुनी है । उसरे मुख से 
उन सत्र समाछोचनाओं को सुनकर स्वामीजी कभी कभी कहा करते थे, 
« हाथी चढे बाजार, कुत्त मेक हजार | साउन को दुर्भीय नहीं, चाहे 
निन्‍्द्रे ससार | ” कभी कहते थे, “देश में उसी नप्रीन भात के ग्रचार 
ते समय उसमे पिरद्ध प्राचीनपन्यियों का मोर्चा स्वरमानत ही रहता 
है। जगत्‌ के सभी वर्मसस्यापकों को इस परीक्षा में उत्तीण होना पडा 
|” फिर कभी यहा करते ये, “४ अन्यायप्रण अत्याचार न होने पर 
जगत्‌ के कल्याणकारी भाउसमृह समाज के हृदय में आसानी से अविष्ठ 
नहीं हो सकते । ” अत समाज के तीज्र कठाक्ष और समाझोचना को 
स्वामीजी अपने नवभात के प्रचार के लिए सहायक मानते थे-- उसके 
प्रिरुद्ध कभी प्रतिवाद न करते थे और न अपने दारणागत ग्रह्ी 
तथा सन्यासियों को ही प्रतियाद करने ठेते थे। सभी से वहते ये, 
# फल की आवाक्षा को छोडजर काम करता जा, एक दिन उसका 
फछ अनरय ही मिंठ्गा । ” स्त्रामीजी के श्रीमुख से यह वचन स॒दा ही 
मुना जाता था, “ न हि उल्याणइृत्‌ करिचत्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । ” 


डेदरे 


विवेकानन्द्जी के संग में 

हिन्दू समाज की यह्द तीत्र समाछोचना स्वामीजी की छीछा की 
समाप्ति से पूर्व किस प्रकार मिट गई, आज उसी विप्रथ में कुछ लिखा 
जा रहा है | १९०१ ईस्त्री के मई या जन मास में एक दिन शिष्य 
मठ में आया । स्त्रामीजी ने शिष्य को देखते ही कहा, “ अरे, एक 
रघुनन्दन रचित ' अष्टाविशति-तत्व ” की प्रति मेरे छिए के आना। ” 


शिष्य- बहुत अच्छा महाराज ! परल्तु रघुनन्दन की स्मृति-- 
जिसे आजकल का शिक्षित सम्प्रदाय कुसंस्कार की टोकरी बताया 
करता है, उसे लेकर आप कया करेंगे १ 


स्वामीजी - क्यों! रघुतन्दन अपने समय के एक प्रकाण्ड बिद्वान 
भे--्े प्राचीन स्मृतियों का सेग्रह करके हिन्दुओं को देश-काल 'धर 
उपयोगी नित्यनैमित्तिक क्रियाओ को लिपिबद्ध कर गये हैं । इस समय 
सारा बंगाछ प्रान्त तो उन्हीं के अनुशासन पर चछ रहा है। यह बात 
अबश्य है कि उनके रचित हिन्दू-जीयन के गर्माधान से छेकर श्मशान 
तक के आचार-नियमो के कठोर बन्धन से समाज उत्पीड़ित हो गया था। 
शौच-पेशाब के छिए जाते, खाते पीते, सोते जागते, प्रत्येक समय, 
अन्य विषयों की तो वात ही क्या, सभी को नियमबद्ध कर डालने की 
अश्ट उन्होंने की थी | समय के परिवर्तन से वह बनन्‍्धन दीप काल 
तक स्थायी न रह सका | सभी देशों में, सभी काछ में कर्मकाण्ड, 
सामाजिक रीति-नीति सश ही पखिरतित हो जाते हैं । एकमात्र 
ज्ञानकाण्ड ही पस्वितित नहीं होता । वैदिक युग में भी देख, कर्मकाण्ड 
घीरे धीरे पस्ितित हो गया, परन्तु उपनिषद का ज्ञान-प्रकरण 
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आज तऊ भी एक ही भाव में मौजूद है- सिर्फ उनकी व्याख्या करने 
बांले अनेक होगये हैं । 


शिष्य--आप रघुनन्दन की स्मृति छेकर क्‍या करेंगे ! 


स््रामीजी -इस बार मठ में दुर्गा-चूजा करने की इच्छा हो रही 
है |यदि खर्च की व्यवस्था हो जाय, तो महामाया की पूणा करूँगा। 
इसीलिए दुर्गोत्सम-त्रिधि पढ़ने की इच्छा हुई है। तू अगले रतिबार को 
जब आयेगा, तो उस पुस्तक की एक गति छेत आना | 


शिष्य - बहुत अच्छा | 


दूसरे रत्रिबार को शिष्य रघुनन्दनकृत अशरबिंशति-तत्व खरीद 
कर स्थामीजी के छझिए मठ में ले आया। वह प्रन्य आज भी मठ के 
पुस्तकालय में मौजूद हे। स्परामीजी पुस्तक को पाकर बहुत ही खुश 
हुए और उसी दिन से उसे पढ़ना प्रारम्भ करके चार-पौंच'दिनों में उसे 
पूर्व कर डाला । एक सप्ताह के बाढ़ शिष्प के साथ साक्षात्कार होने 
पर बोछे, “मैंने तेरी दी हुईं रघुनन्दन की स्मृति पूरी पद डाली है| 
यदि हो सका तो इस धार माँ की प्रजा करूँगा। ” 


शिष्य के साथ स्त्रामाजी की उपरोक्त बातें दुर्गापूजा के दो 
तीन मास पहले हुई थीं। उसके वाद उन्होने उस सम्बन्ध में और 
कोई भी बात मठ के किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं की। उनके 
उस समय के आचरणों को देखकर शिष्य को ऐसा छगता था कि 
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उन्होंने उस विषय में और कुछ भी नहीं सोचा | पूजा के १०-१२ 
दिन पहले तक शिष्य ने मठ में इस बात की कोई चर्चा नहीं 
सुनी कि इस वर्ष मठ में प्रतिमा छाकर पूजा 'होगी और न पूजा 
के सम्बन्ध में कोई आयोजन ही मठ में देखा। स्वामीजी के एक 
गुरुभाई ने इसी बीच में एक दिन स्वप्न में देखा कि माँ दशभुजा 
दुगी गेगाजी के ऊपर से दक्षिणेश्वर की ओरसे मठ की ओर चली जा रही 
हैं। दूसरे दिन प्रातःक्ाल जब स्थामीजी ने मठ के सब छोगों के सामने 
पूजा करने का संकल्प व्यक्त किया तब उन्होंने भी अपने स्त्रप्न की बात 
प्रकट की । स्थामीजी इस पर आानंदित होकर बोले, “जैसे भी हो इस 
बार मठ में पूजा करनी ही होगी ।” पूजा करने का निश्चय हुआ और 
उसी दिन एक नाव किराये पर छेकर स्वामीजी, स्वामी प्रेमानन्द एवं 
बकह्मचारी क्ृष्णछाल बागचाजार में चढे आये। उनके यहाँ आन का 
उद्देश्य यह था कि बागवाजार में ठहरी हुई श्रीरामकृष्ण-भक्तों की 
श्रीमाताजी के पास क्ृष्णछाछ अल्चारी को भेजकर उस विषय में 
उनकी अनुमति ले लेना तथा उन्हें यह सूचित कर देना कि उन्हीं के 
नाम पर सकर्प करके वह पूजा सम्पन्न होगी, क्योंकि सर्वत्यागी 
संन्यासियों को किसी प्रकार पूजा या अनुष्ठान *संकल्पपूर्वक ” करने 
का अधिकार नहीं है। 


श्रीमाताजी ने स्वीकृति दें दी और ऐसा निश्चय हुआ कि 
“मा” की पूजा का 'संकल्य” उन्हीं के नाम पर होगा।स्वरामीजी भी 
इस पर विशेष आनंदित हुए और उसी दिन कुम्हार ठोली में जाकर 
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अतिमा बनाने के लिए पेशगी देकर मठ में छौट आये । स्वामीजी की यह, 
परूजा करने की बात सर्वेत्र फैठ गई और श्रीरामकृष्ण के गृही भक्तगण 
उस बात को छुनकर उस विषय में आनन्द के साथ सम्मिलित हुए | 


स्त्रामी ब्रह्मानन्द को प्रजा की सामग्रियों का संग्रह करने का 
भार सौंपा गया | निश्चित हुआ रत कृष्णछाछ अह्मचारी पुजारी बनेंगे। 
स्तरामी रामक्ृष्णानन्द के पिता साधकश्रेठ श्री ईश्बरचन्द्र मद्गाचार्य महा- 
अय तंत्रधारक के पद पर नियुक्त हुए | मठ में आनन्द समाता नहीं 
था | जिस स्थान पर आजकल श्रीरामकृष्ण का जन्ममहोत्सव्र होता है, 
उसी स्थान के उत्तर में मण्डप तैयार हुआ | पष्ठी के बोधन के दो एक 
दिन पहले कृष्णछाछ, निर्भयानन्द आदि संन्यासी तया ब्रह्मचारीगण नाव 
परम की मूर्ति को मठ में के आये। ठकुर-घर के नीचे मंज़छे में माँ 
क्री मूर्ति क्रो रखने के साथ ही मानो आकाश दूठ पड़ा-मूसछाधार 
पानी बरसन छगा। स्वामीजी यह सोचकर निरिचन्त हुए कि माँ की 
प्रतिमा निर्विध्नतापू्वक मठ में पहुँच गई है | अब पानी बरसने से भी 
कोई हानि नहीं हे | हु 


/ - इधर।स्वामी अह्मानन्द. के प्रयत्न से मठ द्रब्यसामप्रियों से भर 
गया ) यह देखकर कि प्रूजा के सामग्रियों में कोई कभी नहीं हैस्वामीजी 
स्वामी ब्रह्मानन्द आदि की प्रशंसा करने छगे | मठ के दक्षिण की ओर 
जो वर्गीचिवाढा मझान है--जो पहले नीठाम्बर बाबू का था, बह एक 
भहीने के लिए किराये से छेकर प्रूजा के दिन से उसमे श्रीमाताजी 
को छाकर रखा गया। अधिवास की सायंकाछीन पूजा स्वामीजी के 
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समाधि-मन्दिर के सामने बाले बिल्ववृक्ष के नीचे सम्पन्न हुई । उन्होंने 
उसी बिल्ववृक्ष के नीचे बैठकर एक दिन जो गाना गाया था, ' ब्रिख- 
वृक्ष के नीच बोधन बिछाकर गणेश के लिए गौरी का आगमन ' आदि, 
बह आज अक्षर: पूर्ण हुआ। 


श्रीमाताजी की अनुमति लेकर ब्रह्मचारी कृष्णछाछ महाराज सप्तमी 
के दिन पुजारी के आसन पर बिराजे । कौलाग्रणी तंत्र एुं मंत्रों के पिद्वात 
ईश्यरचन्द भद्गाचाय महाशय ने भी श्रीमाताजी के आदिश के अनुसार 
देब-गुरु बृहस्पति की तरह तत्रधारक का आसन ग्रहण किया। यथा- 
ग्रिधि * माँ? की प्रजा समाप्त हुईं | केवल श्रीमाताजी की अनिच्छा के 
कारण मठ में पशुबल्ि नहीं हुई | बलि के रूप में शक्कर का नैवेध 
तथा मिठाइयों की ढेरियाँ प्रतिमा के दोनों ओर शोभायमान हुईं । 


गरीब-दु.खी दरिद्वों को साकार ईशबर मानकर सन्तोपदायक भोजन 
कराना इस पूजा का प्रधान अंग माना गया था।:इसके अतिरिक्त बेहुई, 
घालि और उत्तरपाड़ा के परिचित तथा अपरिचित अनेक ब्राह्मण पणिवतों 
को भी आमंत्रित किया गया था, जो आनन्द के साथ सम्मिलित हुए थे 
तब से मठ के प्रति उन छोगों का पूर्व विद्वेप दूर हो गया और उन्हें ऐसा 
विश्वास हुआ कि मठ के संन्यासी वास्तव में हिन्दू संन्यासी हैं ।/ 

कुछ भी हो, महासमारोह के साथ तीन दिनों तक महोत्सव के 
ऋलरब से मठ मूँज उठा । नौबत की छुरीडी तान गंगाजी केदूसरे तद 
पर अतिव्यनित होने छगी | नगाड़े के झुद्ताछऊ के साथ ऋलनादिनी 
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भागोरयी नृत्य करेने छमी | ४ दीयतां नीयतां भुज्यताम्‌ '--इन बातों 
के अतिरित मठ के संन्यासियो के मुख से उन तीन दिनों तक अन्य 
कोई वात छुनने में नहीं आई । जिस पूजा में साक्षात्‌ श्रीमाताजी स्वय 
उपध्यित हैं, जो स्पाम्रीजी की संक्पित है, दहघारी देखनुल्य महापुरुष- 
गण जिसका कार्य सम्पन्न करने वाछे हैं, उस पूजा के निर्दोंप होने मे 
आइचर्य की कौनसी वात है ! तीन दिनो की प्रजा निर्िष्न सम्पन्न 
हुईं। गरीब दुःखियों के मोजन की तृप्ति को सूचित करने वाझे कछरव 
से मठ तीन दिन परिषृण रहा। 


मद्दाष्टमी की पर्स रात्रि में स्व्रामीजी को ज्यर आ गया था। 
इसडिये वे दूसरे दिम पूजा में सम्मिडित नहीं हो सके । वे सन्धिक्षण 
#, उठकर जौ ब्िल्वपन द्वारा मद्वामाया के श्रीचरणों में तीन बार 
अंजब़ि देकर अपने कमरे में छौठ आये ये। नवमी के दिन वे स्वत्य 
हुए और श्रीरामकृष्ण देव नवमी की रात को जो अनेक गीत गाया 
करते थे, उनमें से दो एक गीत उन्होने स्वयं भी गाये | मठ में उस 
रात्रि को आनन्द मानो उमडा पडता था। 


नमी के दिम पूजा के बाद श्रीमाताजी के द्वारा यज्ञ का 
दक्षिणान्त कराया गया यज्ञ का तित॒क घारणकर तथा संय्ल्पित 
पूजा समाप्त कर स्वामीजी का मुखमण्डक दिव्य भाव से परिष्रण हो 
उठा था। दशमी के दिन सायकाछ के बाद “ माँ ? की प्रतिमा का 
गंगाजी में उसर्जेन किया और उसके दूसरे दिन श्रीमाताजी भी 
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स्वामीजी आदि संन्यासियों को आशीर्याद देकर बागवाजार में अपने 
निवासस्यान पर छौट गईं | 


दुर्गापूजा के बाद उसी वर्ष स्वामीजी ने मठ मे प्रतिमा मैगवारर 
और ठक्ष्मी-पूजन तथा स्यामा-पूजन भी शास्त्रविधि के अनुसार करताया 
था| उन पूजाओ में थी श्री ईझ्वरचन्द्र भद्माचाय महाशय तत्रधारक 
तथा क्ृष्णछाछ महाराज पुजारी ये | 


इयामा-पूजा के अनन्तर त्वामीजी की जननी ने एक दिन मठ 
में कहछा भेजा कि उन्होंने बहुत दिन पहले एक समय “ मन्नत ” वी 
थी कि एक दिन स्पामीजी को साय छेफर कालीवाट में जाकर वे महा- 
माया की पूजा करेगी, अतएवं उसे पूरा करना बहुत ही 22 
जननी के आग्रह्यश स्वामीजी मार्गशीर्प मास के अन्त में 
अख्स्थ होते हुए मी, एक द्विन काछीधाट में गये थे | उस दिन 
कालीघाट में पूजा करके मठ में छौठते समय शिष्य के साथ 
उनका साक्षात्कार हुआ और वहाँ पर किस अकार पूजा आदि वी 
गई, यह वृत्तान्त शिष्य को रास्त भर सुनाते आए। वही वृत्तान्त 
यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिए उद्घृत किया है-- 


बचपन में एक बार त्वामीजी बहुत अरुस्थ हो गये थे। उस 
समय उनकी जननी ने “ मन्नत ” की थी कि प॒त्र के रोगमुक्‍्त होने 
पर वे उसे काछीधाट में छे जाकर “माँ” की प्रिशेष रूपसे पूजा करेगी 
और श्री मन्दिर में उसे ५ छोट प्रोट ” कराकर छाएगी । उस 


इ्र्० 
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“मन्नत ” की बात इतने दिनों तक उन्हें भी याद न थी | 
इस सम्रय स्वामीजी का शरीर अस्वस्प होने से उनकी माता को उस 
बात का स्मरण हुआ--और बह उन्हें उसी भाव से काछीघाट में छेगयी। 
कालीधाट में जाकर स्वामी जी काछी-गंगा में स्नान करके जननी के आदेश 
के अनुप्तार भीगे बस्पों को पहने ही “माँ” के मन्दिर में प्रविष्ठ हुए 
और मन्दिर में श्री श्री काडी माता के चरणकमछों के सामने तीन बार 
छोट-प्रोठ हुए । उसके वाद मन्दिर के बाहर निकलकर सात बार 
मन्दिर की प्रदक्षिणा की। फिर सभा-मण्डप के पश्चिचम ओर खुले चबूतरे 
पर बैठकर स्त्रयं ही हयन किया | अमित-वछुशाढी तेजस्वी संन्यासी के 
यज्ञन्सम्पादन को देखने के लिए “माँ” के मन्दिर में उस दिन बड़ी भोड 
हुई थी। शिष्य के मित्र कालीघाट निवासी श्री गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
भी, जो शिष्य के साथ अनेक बार स्वामीजी के पास आये ये, उस दिन 
चहाँ गये ये तथा उस यज्ञ को स्त्रय देखा था। गिरीन्वबाबू आज भी 
उप्त घटना का वर्णन करते हुए कहा करते हैं कि जलते हुए अग्नि- 
कुण्ड में बार-बार घुताहुति देते हुए उस दिन स्वामीजी दूसरे शक्मा की 
तरह प्रतीत होते थे। जो भी हो, पएत्रॉक्त रूप से शिष्य को घटना छुना- 
कर अन्त में स्रामीजी बोले, “कालीधाट में अभी भी कैसा उदार भाव 
देखा; मुझे प्रिठायत से छौठा हुआ “त्रिविकानन्द” जानकर भी मन्दिर के 
अध्यक्षों ने मन्दिर में प्रवेश करने में किसी अकार की आपत्ति नही की, 
बल्कि उन्होने बड़े आदर के साथ मन्दिर के भीतर छे जाकर इच्छा- 
ज॒सार प्रूजा करने में सहायता की |” 


* 


इसी प्रकार जीवन के अन्तिम भाग में मी स्वामीजी ने हिन्दुओं की 
हि 


विवेकानम्दजी के सग में 

अलुष्ठय पूजा पद्धति के प्रति आन्तरिफ एव बाह्मिक पिशिप सम्मान प्रदर्शित 
फिया था | जो छोग उन्हें केयल वेदान्तयादी या अल्नज्ञानी बताया करते हैं 
उन्हें स्त्रामीजी के इन पूजानुष्टान आदि पर विशेपरूप से चिन्तन करना 
चाहिये | “में झास्त्रमर्यादा को पिनष्ठ करने के लिए नहीं--9र्ण करने के 
डिए ही आया हूँ।”-- /[ ॥876 0076 ६0 #0)/7) 00 70९ |0 
(९४४70५”--कपन वी. सार्थकता को स्वामीजी इस प्रकार अपने 
जीयन में अनेक समय प्रतिपादित कर गये हैं । वेदान्तकेसरी श्री 
झकराचार्य ने बेदान्त के घोष से पृथ्वी को कम्पित करके भी जिस 
प्रकार हिन्दुओं के देव देवियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने में कमी 
नहीं की तथा भक्षित द्वारा प्रेरित होकर नाना स्तोत्र एव स्तुतिओं बी 
रचना की थी, उसी प्रकार स्तामीजी भी सत्य तथा कतव्य को समप्नकर 
ही पपोंक्त जनुष्ठानो के द्वारा हिन्दूपर्म के प्रति विशिप सम्मान प्रदर्शित 
ऋर गये हैं | रूप, गुण तथा विद्या में, भापणपटुता, शास्त्रों वी व्यारया, 
छोककल्पाणकारी कामना में तथा साधना एप जितेन्द्रियता में ल्वामीजी 
के समान सरज्ञ, सर्वदर्शी महापुरुष उतमान द्ताब्दी में और कोई भी 
पैदा नहीं हुआ | भारत के भावी वशघर इस बात को घीरे धीरे समझ 
सरेंगे। उनकी सगति प्राप्त करके हम धन्य एवं मुग्ध हुए है। इसीलिए 
इस शफरतुन्य महापुरुष को समझने के लिए तथा उनके आदशी पर 
जीयन को गठित करने के छिए जाति का त्रिचार छोषकर हम भारत 
के सभी नर नारियों को घुला रहे हैं। ज्ञान में शकर, सद्ृदयता में 
बुद्ध, भक्ति में नारद, अद्यज्ञता में झुकदेव, तर्क; में बृहस्पति, रूप में 
कामदेव, साहस में भरईन और शास्त्रज्ञान में व्यास जैसे स्वामीजी फो 


चर 


परिच्छेद ३९५ 
सम्पूर्ण रूप से समझने का समय उपस्थित हुआ है। इसमें अब सन्देदद 
नहीं कि सर्यतोमुखी पअतिमासम्पन्न श्रीस्वामीजी का जीवन ही 
वर्तमान युग में आदर्श के रूप में एक मात्र अहुकरणीय है।इस 
महा-समन्च॒॑याचार्य की सभी मतो में समता करा ढेने वाठी अक्षत्रि्ा 
के तमोतिनाशक क्रिरणसमृह द्वार समस्त पृथ्वी आठोक्ित हुईं है। 
बन्घुओ, पूर्गाफ़ाश में इस तहण अरुण की छठा का दर्शन कर उठो, 
नव-जीयन के ग्राणस्पन्दन का अनुभव करो। 


डेथ्र 
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स्थान-बेछुड़ मठ 
चष--१९०२ ईस्वी 
विपय--श्रीरामकृष्ण का जन्मोत्सव भविष्य में सुन्दर 
बनाने की योजना--शिष्य को आशीर्वाद, “ जब यहों पर आया 
हैं तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त होगा ”--गुद शिष्य पी कुछ कुछ 
सहायता कर सकते हैं--अवतारी पुरुषणण एक मिनट में जीव 
के सभी बस्धनों को मिट दे सकते हूँ--. कृपा ? का अथ--देह- 
त्याम के बाद ध्रीरामकृष्ण का दशन--पवहारी दावा व स्वामीजी 
का प्रतंग | 


आज श्रीरामकृष्ण देव का महामहोत्सव हे--जिस उत्सव को 
स्वामी विविकानन्दजी अन्तिम वार देख गयें हैं। इस उत्सन के बाद 
वेंगछा आपाढ मास के २० वें दिन रात्रि के छग॒भग ९ बजे, उन्होंने 
इहलौकिक छीछा समाप्त की। उत्सव के कुछ पहले से स्तामीजी का 
शरीर अस्वस्व दै। ऊपर से नीचे नहीं उतरते, चछ नहीं सकते, पेर 
सूज गये हैं। डाक्टरों ने अधिक वातचीत करने की मनाई की है। 


शिष्य श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में सेल्क्ृत भाषा में एक स्तोत्र की 
रचना करके उसे छपवाकर छाया है |आते ही स्वामीजी के पादपञ्म का 


ब्बेप्छ 
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दर्शन करने के लिए ऊपर गया है। स्वामीजी फर्श पर अर्द्धशायित 
स्थिति में बैठे बे। सिष्य ने आते ही स्ामीजी के पाइपत्र पर अपना 
मस्तक रखा और धीरे घीरे पैरो प्र हाथ फेरने छगा। स्वामीजी शिष्य 
द्वारा रचित स्तन का पाठ करने के पूर्व उससे बोले, “ बहुत धीरे धीरे 
पैरों पर हाथ फेर तो, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है |” भिष्य बैसा ही 
करने छगा [ 


स्तय पाठ करके स्वामीजी प्रसन्न होफर बोले, ४ बहुत अच्छा 
बना है। ? 


हाय | शिष्य उस समय क्या जानता था क्लि उसकी रचना की 
ग्रशसा स्वामीजी इस जन्म में फिर न कर सफेंगे | 


स्वामीजी की शारीरिक अस्वस्यता इतनी बढ़ी हुईं जानकर 
शिष्य का मुख म्छान होगया और वह रुछासा हो आया। 


स्वामीजी शिष्य के मन की बात समझकर बोले, “ क्या सोच 
रहा है ? शरीर धारण किया है, तो नष्ट मी हो जायगा। त्‌ यदि 
लोगों में मेरे भागे को कुछ कुछ भी ग्रपिष्ट करा सका, तो समझूँगा 
ऊकि मेरा शरीर घारण करना सार्थक हुआ है | ” 


शिष्य--हम क्या आपकी दया के योग्य हैं? अपने गुणों 
के कारण आपने स्त्रये दया करके जो कर दिया है, उसीसे अपने को 
सौभाग्यशाली मानता हूँ। 


हि: 


'विवेकानन्दजी के संग से 
स्परमीजी -सदा याद रखना, “त्याग ? ही है मूछमंत्र ! इस 


मंत्र में दीक्षा प्राप्त किए बिना, ब्रह्मा आदि की भी मुक्तित का उपाय 
नहीं है। 


शिष्प--महाराज, आपके श्रीमुख से यह वात प्रतिद्रिन सुनकर 
इतने दिनों में भी उसकी धारणा नहीं हुई है। संसार के प्रति आसंक्ति 
न गई | क्‍या यह कम खेद की बात है ? आश्रित दीन सन्‍्तान को 
आशीर्वाद दीजिये, जिससे शीघ्र ही उसके हृदय में उसकी धारणा 
हो जाय । 


स्प्रामीजी-्याग अबस्‍्य आयेगा, परन्तु जानता है न-- 
* क्ालेनात्मनि बिन्दृति '--समय आए बिना नहीं आाता। पूर्व जन्म 
के सेस्फार कठ जाने पर ही त्याग अकठ दोगा। 


इन बातों को सुनकर शिष्य बड़े कातर भाव से स्वामीजी के 
चरणकमछ पकड़कर कहने छूगा, “ महाराज, इस दीन दास को जन्म 
जन्म में अपने चरणकमलों में शरण दें--यही एकान्तिक प्रार्थना हे। 
आपके साथ रहने पर बह्मज्ञान की प्राप्ति में भी मेरी इच्छा नहीं होती।” 


उत्तर में स्वामीजी कुछ भी न कहकर, अन्यमनस्क होकर न 
जाने क्या सोचने छगे | मानो वे सुदूर भविष्य में अपने जीवन के 
'चित्र को देखने ऊंगे | कुछ समय के बाद फिर बोछे, “ ढोगों की 
भीड देखकर क्या होगा ! आज मेरे पास ही ठहर । और निरंजन को बुछाकर 
द्वार पर बैठा देः ताकि कोई मेरे पास आकर मुझे तेग न करे!” शिष्य ने 


-शेथ्द 
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दौडफर स्वामी निरजनानन्द को स्त्रामीजी का आदेश बतछा दिया। 
स्वामी निरजनानन्द भी सभी कामों को छोडफर सिर पर पगडी बाँध 
हाय में डण्डा ढेर स्वामीजी के कमरे के दरवाजे के सामने आकर 
लक 

चैठ गये । 


इसके बाद कमरे का दरयाजा बन्द करके शिष्य पिर स्व्रामीजी के 
प्रास आया ) ' मन भरकर स्व्रामीजी वी सेया कर समेगा-“ ऐसा 
सोचकर आज उसऊा मन आनन्दित है । स्वामीजी की चरणसेया करते 
करते वह बालक की तरह मन की सभी बातें स्वामीजी के पास खोल- 
कर कहने छगा। स्थामीजी भी हँसते हुए उसके प्रनों का उत्तर थीरे 
धीरे देने छगे | 

। 

स्वामीजी--मैं समझता हूँ, अपर श्रीरामकृष्ण का उत्सप आगे 
इस प्रफार न होकर दूसरे रूप में हो तो अच्छा हो--एक ही दिन नहीं, 
बल्कि चार पॉच दिन तऊ उत्सप रहे | पहले दिन--झास्त्र आदि 
का पाठ तथा ग्रवचन हो । दूसरे दिन--वेद-जेदान्त भादि पर विचार 
एप मीमासा हो । तीसरे दिन--परश्नोत्तर की बैठक हो। उसके परचात्‌ 
चौथे दिन--सम्भप दो तो--व्यास्यान आदि हो और फिर अन्तिम दिन 
ऐसा ही महोत्सप हो। दुर्गापूजा जैसे चार दिन तक होती है वैसे ही 
हो । वैसा उत्सर करने पर अन्तिम दिन को छोडफर दूसरे दिन सम्मब 
है श्रीरामइृष्ण की भक्तमण्डली के अतिस्कति दूसरे लोग अपिक 
सल्या में न आये | सो न भी आये तो क्या ! बड़त लोगों वी भीड होने 
पर ही श्रीरामकृष्ण के मत का ग्रचार होगा एसी बात तो है नहीं। 


श्ष्ज 
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शिष्प--महाराज, आपकी यह बहुत अच्छी कल्पना है; अगले 
साल वैस| ही क्रिया जायगा | आपकी इच्छा दे तो सब्र हो जायगा । 


स्पामीजी - अरे भाई, वह सब करने में मन नहीं छगता। अब 
सम्तुम छोग बह सब किया करो। 


शिष्य - महाराज, इस वार कीर्तन के अनेक दछ अये हैं । 


यह बात सुनकर स्वामीजी उन्हे देखने फे लिए कमरे के दक्षिण ' 
चाछी खिड़की का रेलिंग पकड़कर उठ खड़े हुए और भाये हुए अगणित 
भक्तों की ओर देखने छगे। थोड़ी देर देखकर वे किर बैठ गये। 
रिष्प समझ् गया कि खड़े होने से उन्हें कष्ट हुआ है। अतः वह उनके , 
मस्तक पर धीरे धीरे पंखा झ्लने ऊछूगा | 


स्व्रामीजी--तुम छोग श्रीरामकृष्ण की छीछा के अभिनेता हो | इसके 
चाद--हमारी बात तो छोड़ ही दो--तुम छोगो का भी संसार नाम लेगा। 
ये जो सव स्तय-स्तोत्र लिख रहा है, इसके बाद लोग भक्ति-मुक्ति प्राप्त 
करने के लिए इन्हीं सत्र स्तत्रों का पाठ करेंगे। याद रखना, आत्मज्ञान 
ी प्राप्ति दी परम साध्य ऐ। अपतारी पुरुपरूपी जगदरशुरु के प्रति 
अक्ति होने पर समय अति ही वह ज्ञान स्वये ही प्रकट हो जाता है। 


- दिष्य उिस्मित होकर सुनने छगा। न्‍ 


शिष्प-- तो महाराज, क्या मुझे भी उस ज्ञान की प्राप्सि हो सकेगी ? 
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स््रामीजी-भीरामक्ृष्ण के आश्ञीतरद से तुतने अरब्य ज्ञान-मक्ति 
प्राप्त होगी । परत ग्रहस्याश्रम में तु्े कोई मिदिप सुख मे होगा | 


शिष्य स्त्रामीजी की इस बात पर दुःखी हुआ और यह सोचने 
छगा कि फिर स्त्री-पुत्नों की क्या दर्या होगी। 


शिष्य -यद्ि आप दया करके मन के बन्धनों को काठ दें तो 
उपाय है--नहीं तो इस दास के उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है) 


* आप शऔरीमुख से कद दीजिए--ताकि इसी जन्म में मुक्त हो जाऊँ। 


पर 


स्व्रामीजी--भय क्या है ! जब यहाँ पर आ गया है, तो अपश्य 


. दो जायगा । 


शिष्य स्थामीजी के चरणकमछों को पकड़कर रोता हुआ कहने 
छगा, “ प्रभो, अब मेरा उद्धार करना ही होगा। ” 


स्थरामीजी - कौन*फ्रिसका उद्धार कर सऊता है बोल £ गुरु 
केबछ कुछ आबरणों को दृटा सकते हैं । उन आवरणों के हटते ही 
आत्मा अपनी महिमा में स्वयं ज्योतिष्मान होकर सूर्य की तरह प्रकट 
होजाती है| 

सिप्य-तो फिर झास्त्रों में कृप्र की बात क्यों झुनते हैं ! 

स्वामीजी -- कृपा का मतढब क्या हे जानता है! जिन्होंने आत्म- 
सक्षात्कार किया है, उनमे भीतर एक मद्दाशक्ति खेलने छगती है। 


5308] 


विवेकानन्दंजी के संग मे हु 


ऐसे महापुरुष को केन्द्र बनाकर थोड़ी दूर तक व्यासाद्ध छेकर जो एक: 
वृत्त बन जाता है, उस वृत्त के भीतर जो छोग आ पड़ते हैं, वे उनेक 
भाव से अनुप्राणित हो जाते हैं। अरथीत्‌ वे उस महापुरुष के भाव में 
अभिमूत हो जाते हैं। अतः साधनभजन न करके भी बे अपूर्व आब्या- 
लक फछ के अधिकारी बन जाते हैं। इसे यदि कृपा कहता है तो कह ले। 


शिष्य --महाराज, क्या इसके अतिरिक्त और झिसी प्रकार कृपा 
नहीं होती ? 


स्वामीजी--वह भी है | जब अवतार आते हैं, तव उनकी ढीछा 
के साथ साथ मुक्त एवं मुमुश्न॒ पुरुपणण उनकी छीला की सद्दायता करने 
के लिए देह॒थारण करके भाते हैं। करोडों जन्मों का अघक्रार हठाकर 
केबल अबतार ही एक ही जन्म में मुक्त कर दे सफते हैं, इसी क 
अभे है कृपा | समझा १ 


शिष्य---जी हैँ परन्तु जिन्हे उनका दृशन आप्त नहीं हुआ, 
उनके उद्धार का क्या उपाय है १ 


स्वामीजी -- उनका उपाय है---उन्हें पुकारना | पुकार पुकारकर 
अनेक छोग उनका दर्शन पाते हैं -ठीक हमारे जैसे शरीर में उनका 
दर्शन करते हैं और उनकी हपा प्राप्त करते हैं । 


शिप्य--मह्दाराज, श्रीरामक्ृष्ण के शरीर छूट जाने के बाद क्‍या 
आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ था १ 
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“स्व्रामीजी-अश्रीरामकृष्ण के देहत्याग के बाढ़ मैंने कुछ दिन 
गाज़ीपुर में पवहारी बावा का संग किया था । उस समय पत्रहारी बावा के, 
आश्रम के निकट एक बगीचे में मैं रहता था। छोग उसे भूत का बगीचा 
कहा करते ये, परन्तु मुप्ते उससे (भय न छगता था। जानता तो है कि में 
त्रह्मदेत्य, भूत-फूत से नहीं डरता । उस बगीचे में नीबू के अनेक पेड़ दे 
और बे फलते भी खूब थे । मुझे उस समय पेट की सझत थीमारी थी, 
और इस पर वहों रोदी के अतिरिक्त और कुछ भिक्षा में मी नहीं मिछतता 
था। इसलिए हाजमें के छिए नीबू का रस खूब पीता था। पवहारी बाबा के. 
पास आना-जाना बहुत ही अच्छा रुगता था। वे भी मुक़े बहुत प्यार 
करने छंगे | एक दिन मन में आया, श्रीरामकृष्ण देव के पास इतने दिन 
रहकर भी मैंने इस रुणण शरीर को दृढ़ बनाने का कोई उपाय तो नहीं 

-/मुया। छुना है, पवहारी वाबा हृठयोग जानते हैं । उनसे हठयोग की क्रिया 
सीखकर देह को छ़़ बनाने के लिए अब कुछ दिन साधना करूँगा । 
जानता तो है, मेरा प्ूर-बंगाछ का रुखहै--जो मन में आयेगा, उसे 
करूँगा ही । जिस दिन मैंने पवहारी बाबा से दीक्षा ठेन का इरादा किया 
उसकी पिछली रात को एक खटिया पर सोफर पड़ा पड़ा सोच रहा था, 
इसी समय देखता हैँ, श्रीरामकृप्ण मेरी दादिनी ओर खड़े होकर एक दृष्टि 
से मेरी ओर ठकटकी छगाए हैं; मानो वे विशेष दुःखी होरहे हैं| जब मैंने 
उनके चरणों में सर्वस्य समपण कर दिया है तो फिर किसी दूसरे को 
गुर बनाऊँ ! यह बात मन में आते ही छम्जित होकर में उनकी ओर 
ठाकता रह गया | इसी पअकार शायद दो-तीन घण्टे बीत गया) 
पर उस समय मेरे मुख से कोई भी वात नहीं निकठी ) उसके 
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आद एक्राएक वे अन्तहिंत हो गये । श्रीरामकृष्ण को देखफ़र मन + 
जाने कैसा वन गया। इसीलिए उस दिन के ढिए दीक्षा लेने का सकल 
स्थगित रखना पडा। दो एक दिन बाद फिर पबहारी बाबा से मैत्र ढेर 
का सकल्प उठा | उस दिन भी रात को फिर श्रीरामक्रष्ण प्रकट हुये- 
डीऊ पहले दिन की ही तरह । इस प्रकार छगातार इक्वीस दिन 
तक उनका दर्शन पाने के बाद, दीक्षा लेने का सकल्प एकदम त्याग 
दिया। मन में सोचा जब भी मत्र छेने का गिचार करता हैं, तभी इस 
अकार दर्जन होता है, तब्र मत्न लेने पर तो इष्ट के बढछें अनिष्ट ही हो 
जायगा। 


शिष्प-महाराज, श्रीरामइृष्ण के देह-त्याग के बाद क्या उनके 
साथ आपका कोई वार्ताछाप भी हुआ था २ 


स्वामीजी इस प्रइन का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठे रहे । 
थोडी देर बाद शिष्य से बोले, “ श्रीगमक्ृष्ण का दर्शन जिन छोगों 
को प्राप्त इआ है, परे धन्य हैं| कुछ पप्त्र जननी छतार्था |? तुम 
छोग भी उनका दर्शन ग्राप्त करोगे | अय जब तुम छोग यहाँ आगए 
हो तो अब तुम छोग भी यहीं के आदमी हो गये हो! “रामक्ृष्ण ! नाम 
धारण करे कौन आया था, कोई नहीं जानता।ये जो उनके अतरग-- 
सगीसाथी हैं “इन्होंने भी उनका पता नहीं पाया । किसी जिसी ने कुछ 
'कुठ थाया है, पर बाद में सभी समझेंगे।ये राख आदि--जो छोग 


उनके साथ आये हैं--इनसे भी कमी ऊभी मृढ्ठ हो जाती है। दूसरों 
की फिर क्या कहूँ १ ? छः 
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इस प्रकार व्रात चछ रही थी। इसी समय स्वामी निरजनामन्द ने 
दरवाज़ा खटखठाया | शिष्य ने उब्कर निरेजनानन्द स्वामी से पूछा, 
“कौन आया है?” स्व्रामी निरजनानन्द बोले, “ मगिनी निन्रदिता और 
अन्य दो अंग्रेज महिलाएँ। ” शिष्य ने स्वामीजी से यह वात कही | स्वामीजी , 
बोछे, “वह अछखल्छा दे तो।” जब शिष्य ने वह उन्हें ठा दिया, तो ये 
सारा शरीर दककर बठे और शिष्यने दरवाज़ा खोढ दिया। मगिनी 
निवेदिता तथा 'अन्य अंग्रेज महिलाएं प्रवेश करके फ्री पर ही बैठ गई 
और स्पामीजी'का कुशछ-समाचार आदि पूछकर साधारण बातलाप 
करके ही चढी गई । स्वामीजी ने शिष्य से कहां, “ देखा, ये छोग ' 
कैसे सम्य हैं : बंगाडी होता, तो अस्वस्य देखफर भी कम से कम आप 
घण्टा मुझे बकबाता | ” 


दिन के करीब ढाई बजे का समय है, छोगों की बड़ी भीड़ है । 
मठ की जमीन में तिछ रखेने तक का स्थान नहीं है| कितना कीर्तन 
हो रहा है, क्रितना प्रसाद ब्रांया जा रहा है--कुछ कहा नहीं जाता ! 
स्त्रामीजी ने शिष्य के भन'की वात समझकर कहा, “ नहीं तो एक वार 
जाकर देख आ--बहुत जरू छौटना मगर | ” दिष्य भी आनन्द के 
स्ाप बाहर जाकर उत्सव देखने लगा ) स्त्राम्ी निरजनानन्द द्वार प्र 
पहेल की तरह बैठे रहे । ठगभग दस मिनद के बाद शिष्य छौटकर 
स्वामीजी को उत्सत्र की भीड़ की बाते छुनाने छगा। 


स्वामीजी-- कितने आदमी ढोंगे ? 
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शिष्य--कोई पचास हजार ! 

शिष्य की वात छुनकर, स्वामीजी उठकर खडे हुए और उस जन- 
समूह को देखफर बोले, “ नहीं, बहुत होगे तो करीब तीस हजार ! " 


उत्सप की भीड धीरे घीरे कम होने छगी। दिन के साटे चार 
बजे के करीब स्त्रामीजी के कमरे के दरवाजे खिडज़ियाँ आदि सय खोल 
दिये गये। परन्तु उनका शरीर अस्वस्थ होने के कारण उनऊे पास 
झिसी को जाने नहीं दिया गया । 
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स्थान-वेलुड भठ 
चप-१९०२ इंस्पी 


विपय--स्वामीजी जीवन के अन्तिम दिनों मे जिस भाव 
से मठ में रहा करते थे--उनकी दरिद्धनारायणंसबा--देश के 
गरीब दु खिग्रो के प्रति उनकी जीती जागती सहाडभूति 





पूरबग से छौटने के बाद स्वामीजी मठ में ही रहा करते थे और 
मठ के घरू कार्यों की देख-रेख करते तथा कभी कभी कोई कोई काम 
अपने हाथ से ही करते हुए समय बिताते थे | पे कमी अपने हाथ से 
मठ की जमीन योदते, कभी पेड, बेछ, फछू-फूछों के बीज बोया 
फरते, और कमी कभी यदि कोई नौफर-चाकर अस्वस्य होजाने के 
कारण जिसी कमरे में झञाइ न छगा समझा तो बे अपने हाय से ही 
झाडू छझेफर उस कमरे की झ्वाड़ बुद्दार करने छगते थे | यदि कोई यह 
देखकर कहता, “ महाराज, आप क्यों ? ”-तो उसके उत्तर में 
कहा करते थे, “इससे क्या !--गन्दगी रहने पर मठ के सभी छोगों को 
रोग जो हो अंयिंगों! ” उस समय उन्होने मठ में कुछ गाय, ६ंस, कुचे 
और बऊरियों पार रखी थीं। एक बडी बकरी को “ हैसी ” कहकर 
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पुकारा करत थे और उसी के दूध से प्रातःकाल चाय पीते ये। बकरी 
के एक छोटे बच्चे को ' मटर! बंहकर पुकारते ये और उन्होंने प्रेम से 
उसके गले में घुधरू पहना दिये ये। बकरी का बह बच्चा प्यार पाकर 
स्रामीजी के प्रीछे पीछे धूमा करता था और स्वामीजी उसके साथ 
पाँच वर्ष के बच्चे की तरह दौड़ दौडकर खेछा करते ये। मठदेखने के 
छिए नये नये आये हुए व्यक्ति बरिस्मित होकर कहा करते गे, / क्या 
ये ही विल्वत्रिजयी स्वामी व्िविकानन्द हैं !” कुछ दिन बाद “मदर 
के मर जाने पर स्वामीजी ने दुःखी होकर शिष्य से कहा था- “ देख, 
मैं जिससे भ ज़रा प्यार करने जाता हूँ, बही मर जाता है | ” 


मठ की जमीन की सफाई करने तथा मिट्टी खोदने और बराबर 
करने के छिए प्रति वर्ष हो कुछ स्त्री-पुरुष सन्याक कुछी आया करते भ्ष 
स्त्रामीजी उनुके साथ कितना हंसंते-खलत रहते थे और उनके सुख:डु/ख 
की बात छुना करते थे | एक दिन कछकते से कुछ विख्यात भंद्रपुरुष 
मठ में स्वामीजी के दशैन करने फे लिए आए। उस दिन स्वरामीजी 
उन सन्थारों के साथ बातचीत में ऐसे मग्न ये कि स्वामी सुबोधानन्द 
: ने जन्न आकर उन्हें उन सब व्यक्तियों के आने का समाचार दिया, 
तब उन्होंने कहा, “ मै इस समय मिऊ न सकूंगा, इनके साथ बड़ें मज़े 
: में हूँ।” और वास्तव में उस दिन स्वामीजी उन सब दीन दुःखी सन्यारों 
_-को छोड़कर उन भद्महोंश्यों के साथ मिलने न गये। 


हे सन्‍्यालों में एक व्यक्ति का नाम था केश ? । स्वामीजी 
+ के को,घड़ा प्यार करने थे | बात करने के लिए आने पर केश 
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कभी कमी स्वामीजी से कद्दा करता था, “ भरे स्त्रामी बाप्‌, व. हमारे 
काम के समय यहाँ पर न आया कर-तेरे साथ वात करने से हमारा 
काम बन्द हो जाता है और बूढा वाया आकर फटकार बताता है। ” 
यह सुनकर स्थामीजी की आँखे भर आती थीं और वे कहा करते थे, 
/ नहीं, बूढा बावा (स्तामी जर्वैतानन्द ) फटकार नहीं बतायेगा, च. 
अपने देश की दो बातें बता--” और यह कहकर उसके पारिपारिक 
छुल दु,ख की बातें छेड देते थे | 


एक दिन स्वामीजी ने केष्टा से कद्दा, “ अरे, ठुमकोग हमारे यहाँ। 
बना खाओोंगे !” केश बोछा, “ हम अब और तुम छोगों का छुआ 
नहीं खाते है, अब व्याह जो हो गया है। तुम्हारा छुआ नमक खाने से 
जात जायगी रे बाप्‌।” स्थामीजी बोले, “ नमक क्यों खायेगा रे? ब्रिना 
नमक डारूकर तरकारी पा देंगे, तब तो खायेगा न?” केट्टा उस बात 
पर राजी हो गया। इसके बाद स्वामीजी के आदेश से मढ में उन सत 
सन्‍्यादों के लिए टुची, तृरकारी, मियई, दही आदि का ग्रबन्ध क्या 
गया और वे उन्हें विठाफर खिलाने छगे । खाते खाते केश बोढा, “हाँ रे 
स्वामी बौप्‌ , तुमने ऐसी चीजें कहाँ से पाई्‌ हैं -. हम ठोगों ने कभी ऐसा 
नहीं खाया |” स्वामीजी ने उन्हें सन्तोपपूपक भोजन कराकर कहा, 
४ तुम छोग तो नारायण हो--आज भने नारायण को भोग दिया। ” 
स्त्रामीजी जो दरिद्रनारायण की सेता की वात बहा करते ये, उसे वे 
इसी प्रकार स्वयं करके दिखा गये हैं । 


भोजन के वाद जब सन्धाल छोग आराम करने गये, तब स्वामीजी 
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ने शिष्य से कहा, ” इन्हें देखा, मानो साक्षात्‌ नारायण हैं - ऐसा सर 
चित्त -ऐसा निष्कपठ सच्चा प्रेम, कभी नहीं देखा था ।” 


इसे बाद मठ के संन्‍्यासियों को सम्बोधित कर कहने छगे, "देखी, 
ये छोग कैसे सरल हैं। इनका दुःख पोड़ा बहुत दूर कर सकोगे : नहीं 
तो भगये वस्त पहनने से किर क्‍या हुआ १ परहित्त के; लिए सर्व 
अरपण--इसीक! नाम वास्तविक संन्यास है। इन्हें कभी अच्छी चीज़े 
खाने को नहीं मिलीं | मन में आता है - मठ आदि सत्र बेच दूँ, इन 
सब गरीब दु खी दरिद्र-नारायणों में बॉँट दूँ । हमने वृक्षतक को ही तो 
आश्रय-स्पान बना रखा है। हाय ! देश के छोग पेट भर भोजन री नहीं 
पा रहे हैं, फिर हम किस मुँह से अन्न खा रहे हैं! उस देश में जब गया 
गया “माँ से रितना कहा, “माँ! यहाँ पर छोग फूलों की सेन पर सो 
रहे हैं, तरह तरह के खाद्य-पेयों का उपभोग कर रहे है, उन्होने कौनसा 
भोग बारी रखा है (--और हमारे देश के छोग भूख्ों भर रहे है--मौँ, 
उनके उद्धार का कोई उपाय न होगा 4 * ठस देश में धर्मप्रचाराय 
जाने फा मेरा एक यह भी उद्देश्य था कि मैं इस देश के लिए अन का 
अबन्ध कर सकूँ । 


“ देश के छोग दो बकत दो दान खाने को नहीं पांते, यह दे ७२९ 
कभी कभी मन में आता है--छोड़ दे शंख बजाना, घण्टी दिछान--- 
छोड़ दे छिखना-पटना थे स्वय मुक्त होने की चेष्टा--हम सब मिढ- 
कर गँत-गाँत में घुमफर चरित्र और साधना के बल पर घनिकों को 
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* परिच्छे 
समझाकर, -धन संग्रह करके छे आएं और दरिद्रनारायण की सेवा 
थे 8 
करके जीयन बिता दें: | 


५". “देश इन गरीब दुखियों के छिए कुछ नहीं सोचता है रे ! जो छोग 
हमारे राष्ट्र की रीढ़ हैं- जिनके परिश्रम से अन्न पैदा हो रहा है-- 
जिन मेहतर डोमों के एक दिन के छिए भी काम बन्द करने पर शहरभर 
में हाहकर मच जाती है-- हाय | हम क्यों न उनके साथ सहाजुभूति 
करें, सुख-दुःख में सान्‍्वना दें. ! क्‍या देश में ऐसा कोई भी नहीं है रे ! 
यह देखो न - हिन्दुओं की सहानुभूति न पाकर भद्गास प्रान्त में हजारों 
पेरिया ईसाई वन जा रहे हैं, पर ऐसा जन समझना कि ये केत्रल पेठ के 
डिए ईसाई बनते हैं| असछ में हमारी सहानुभूति न पाने के कारण वे 
ईसाई बनतेह।हम दिन रात उन्हें केवछ यही कहते रहे हैं, 'छुओ 
मत, छुओ मत |! देद़ामें क्या अब दया धर्म हे भाई! केबल छुआछूत- 
यन्यियों का दक रह गया है! ऐसे आचार के मुख पर मार झाइ्, मार 
रात ! इच्छा होती है+-तेरे छुआछुत-पन्‍्य की सीमा को तोड़कर अभी 
चछा जाऊँ---' जहाँ कहीं भी पतित, गरीब, दीन, दरिद्र हो, आ जाओ? 
यह कह कहकर, उन सभी को श्रीरामक्ृष्ण के नाम पर बुला छार्ऊँ। 
इन छोगों के बिना उठे मैँ। नहीं जागेगी | हम यदि इनके लिए अन्न-वस्त्र 
की सुविधा न कर सके, तो फिर हमने क्‍या किया! हाय ! ये छोग 
दुनियादारी कुछ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए तो दिन-रात परिश्रम करके 
भी भन्ननस्त्र का प्रवन्ध नहीं कर पाते | आओ हम सब मिठकर इनकी , 
आँखें खोल दें--मैं दिव्य दृष्टि स॒ देख रहा हैँ, इनके और मेरे भीतर 
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एक ही ब्रह्म--एक ही शक्ति मौजूद है, केवठ विकास की न्यूनाविकता 
ह।सभी अंगों में रक्त का संचार हुए बिना किसी भी देश को कमी 
उठते देखा है! एक अंग के दुर्वेछ हो जाने पर, दूसरे अंग के सब 
होने से शी उस देह से कोई बड़ा काम फिर नहीं होता इस वात को 
निश्चित जान लेना। ” 2 


शिष्य--महाराज, इस देश के छोगों में कितने मिन्न मित्र धरम 
है, कितने विभिन्न भाव हैं--इन सब्र का आपस में मे हो जाना तो 
बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। ह 


स्वापीजी ( कुछ रेप पूर्वक )--यदि फिसी काम को किन मान 

, ढेगा तो फिर यहां न आना । श्रीरामक्ृष्ण की इच्छा से सव कुछ ठीक 
हो जायगा ! तेरा काम है--जाति-वर्ण का विचार छोड़कर दीन दुःखियों 
. की सेय्रा करना -- उसका परिणाम क्या होगा, क्या न होगा यह सोचना 
: तेरा काम नहीं है। तेरा काम है, सिर्फ काम करते जाता - फिर सब 
* अपने आप ही हो जायगा। मेरे काम की पद्धति है गढ़कर खड़ा करना; 
जो है, उसे तोड़ना नही | जगत्‌ का इतिहास पढ़कर देख, एक-एक 
मद्दापुरुप एक-एक समय में एक-एक देश के मानो केल्द्र के रूप में खड़े 
हुए थे | उनके भाव से अभिभूत छोकर सैकड़ों हजारों छोग'जगत्‌ का 
कल्याण कर गये हैं | तुम बुद्धिमान छड़के हो। यहाँ पर इतने 

. दिनों से आ रहे हो--इस अवसर में क्या जरिया बोलो तो : दूसरों के 
लिए कया एक जन्म भी नहीं दे सकते १ दूसरे जन्म में आकर फिर 
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वेदान्त आदि पढ लेना । इस जन्म में दूसरों की सेग्ा मे यह देह दे 
जा, तय जानूँगा- मेरे पास आना सफड़ हुआ है। 


इन बातो को कहयर स्व्रामीजी अस्त व्यस्त रूप मे बैठसर 
गम्भीर चिन्ता में मग्त हो गये | थोडी देर बाद बोले। “ मैंने इतनी 
तपस्या करके यही सार समझा है कि जीय-जीय में मे अधिछ्ठित हैं, 
इसके अतिरिक्त ईश्पर और कुछ भी नहीं है। जो जीयों वे अति दया 
करता है--वही व्यक्तित ईयर वी सेया वर रहा है। ” 


अब सथ्या दो गई थी। स्वामीजी दूसरी मजिल पर गए और 
विस्तर पर छेठकर शिष्य से बोढे, “ दोनों पैरों को जरा दवा तो दे।' 
शिष्य आज की बातचीत से भयभीत और स्तम्मित हीकर स्वयं आगे 
नहीं बढ़ रहा था । अतएप अय साहस पाकर बडी खुशी से स्व्रामीजी 
की चरणसेया करने बैठा | थोडी देर बाद स्वामीजी ने उसे सम्बोधित 
कर कहा, “ आज मैंने जो कुठ कह है, उन बातों की मन में गैँ- 
कर रखना | कहीं भूठ न जाना |? 
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+ स्थान-बेलुड़ मठ 
चरप--१९०२ ईस्थी का प्रारम्भ 


विपय--वरादनगर मठ में श्रीरामकृष्ण देव के संन्‍्याप्त 
* शिष्यों का साधत-भज़न--मठ वी पहली स्थिति--स्वामीजी के 
जीवन के कुछ दुःख के दिन--संन्यास के कठोर नियम । 


आज गघनिवार है। शिष्य सन्थ्या के पहले ही मठ में आ गया 

है। मठ में आजकल साधन-मजन, जप, तप का बहुत ज़ोर दै। 

स्वामीजी ने आज्ञा दी दे कि ब्क्चारी और सृन्यासी सभी को खूब 

सबेरे उठकर मन्दिर में जाकर जप-व्यान करना होगा। स्वामीनी वे 

"निद्रा तो एक प्रकार नहीं के ही समान है, प्रातःकार तीन बजे से 
“ही ब्रिस्तर से उठकर बैठे रहते हैं । एक घण्टा खरीदा गया दै--तड़के 
सभी को जगाने के छिए मठ के प्रत्येक कमरे के पास जाकर ज़ोर ज़ोर 

"से वह घण्टा बजाया जाता है। 


दिष्य ने मठ में आकर स्व्रामीजी को प्रणाम किया । प्रणाम 
स्वीकार करते ही वे बोरे, “ ओ रे, मठ में आजकल कैसा साधम-भजन 
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हो रहा है; सभी छोग तड़के और सायराछ बहुत देर तक जफ्-ध्यान 
करते हैं। वह देख, घण्ठा छाया गया है;--उप्तीत्ते सब को जगाया 
जाता है। अरुणोदय से पहले सभी को नींद छोड़कर उठना' 
पड़ता है। श्रीरामकृष्ण कह करते ये, ' प्रात'काछ और सायकार मन 


सालिक भात्रों से पूर्ण रहता है, उसी समय एकमन से ध्यान करना 
चाहिए। ! 


# श्रीरामक्ृष्ण के देह-त्याग के बाद हम वराहनगर के मठ में 
कितना जप-ध्यान किया करते थे ) भोर तीन वजे सब जाग उत्ते थे 
शौच आदि के वाद कोई स्नान करके और कोई कपड़े बदछूकर 
मन्दिर में जाकर बैठे हुए जप-ध्यान में इच जाया करते ये । उस समय 
हम छोगों में क्या ही वैराग्य का भाव था | दुनिया है या नहीं इसका 
ता ही न था। शशझी ( स्त्रमी रामकुंण्णानन्द ) चौबीस धण्टे श्रीराम- 
कृष्ण की सेत्रा करता रहता था, वह घर की ग्रहिणी की तरह था। 
मिक्षा माँगकर श्रीरामकृष्ण के भोग आदि की और हम छोगों के 
खिल्मने पिलाने की सारी, व्यवस्था पह ही स्वयं करता था। ऐसे दिन 
भी गये हैं, जब सभेरे से चार पाँच बजे शाम तक जप-ध्यान चढता 
रहता था। शशी फिर खाना लेकर बहुत देर तक बैठे रहकर अन्त में 
किसी तरह से सीट धसाटऋर हमें जपृध्यान से उठा दिया करता था. 
अहा, शर्शी की कसी निष्ठा देखी है ! ” 


सिष्प--महाराज, मठ का ख्चे उन दिनों कैसे चढता या ? 
स्रामीजी-कैसे चठता या, क्या प्रश्न है रे! हम साधु-संन्याती 
धरे 


'विवेकानन्दजो के संग में 

छोग हैं ! भिक्षा माँगकर जो आता था, उसीसे सत्र चछा करता 
था । आज सुरेश बाबू, बलराम बाबू नहीं हैं; वे दो व्यक्ति आज होते 
तो इस मठ को देखकर कितने आनन्दित होते ! सुरेश बाबू का नाम 
घुना है न : उन्हें एक प्रकार से इस मठ के संस्यापक ही कहना 
चाहिए | वे ही वराहनगर मठ का सारा खच चढांते भे। बह छुरेश 
मित्र उस समय हम छोगों के लिए बहुत सोचा करते ये। उनकी 
अक्ति और विश्वास की तुलना नहीं हो सकती। 


शिष्य--महाराज, सुना है उनकी मृत्यु के समय आप छोग * 
उनसे मिलने के लिए विशेष नहीं जाया करते ये। 


स्वामीजी--उनके ऐितिदार जाने देते तब न १ जाने दे, उसमें 
अनेक बरतें €। परन्तु इतना जान छेना, संसार में तू जीव्रित है या 
मर गया है, इससे तेरे स्मजनों को कोई विशेष हानि-छाम नहीं है। 
तू यदि कुछ धन सम्पत्ति छोड़कर जा सका तो देख छेना तेरी मृत्यु 
से पहले ही उस पर घर में डण्डेबाजी झुरू हो जायगी! तेरी मृत्यु « 
शय्या पर तुझे सान्त्वना देने वाछा कोई नहीं है--स्त्री-पुत्र तक नहीं। 
इसी का नाम संसार है। । 


मठ की पूर्वस्थिति के सम्बन्ध में,स्वामीजी फिर बोलने छगे-- 
४ पैसे की कमी के कारण कमी कभी तो मैं मठ उठा देने के छिए 
झगड़ा किया करता था; परन्तु शशी को उस विपय में किसी भी तरह 
सहमत न करा सकता था। शशी को हमारे मठ का केन्द्रस्वरूप समझना। 
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कभी कमी मठ में ऐसा अभाव हुआ है कि कुछ भी नहीं रहता या। मिक्षा' 
मोंगकर चाबछ छाया गया, तो नमक नहीं है। कमी केवछ नमऊ और चाल 
था, फिर भी किसी की पर्ोद्द नहीं, जप-व्यान के प्रबल बेग में उस समय हम 
सब वह रहे थे। कुल्दरू का पच्ा उवाद्य हुआ और नमक मात, यही छगा- 
त्तार महीनों तक चछा--ओह ! थे कैस दिन थे | परन्तु यह वात निश्चित 
सत्य है कि तेरे अन्दर यदि कुछ चीज़ रहे तो बाह्य परिस्यिति जितनी ही 
ब्रिपरित होगी, भीतर की शक्ति का उतना ही उन्मेप्र होगा। परन्तु अब 
जो मठ में खाद, विछोना, खाने-पीने आदि की अच्छी व्यवस्था की है, 
इसका कारण यह है कि उन दिनों हम छोग जितना सहन कर सके 
हैं, उतना क्या आजकल के छोग जो संन्यासी बनकर यहाँ आ रहे हैं, 
सदन कर सकेंगे ? हमने श्रीरामकृष्ण का जीवन देखा है, इसीलिए हम 
दुःख या कष्ट की विशेष पत्राह नहीं किया करते थे | आजकल के 
लड़के उतनी कठोर साधना न कर सऊेंगे | इसीलिए रहने के लिए 
योड़ा स्थान और ठो दाने अन्न की व्यवस्था करना | मोठ्य भात, मोदा 
बस्त्र पाने पर छड़के सब साधन-मजन में मन छगगायेंगे और जीब के 
हित के लिए जीवन का उत्सी करना सीखेंगे ।27 


शिप्य--महाराज, मठ के य सथ खाट-बिडौने देखकर बाहर के 
छोग अनेक विरुद्ध बाते करते हैं। हे 
स्वामीजी--फरने दे ने ? हँसी उड़ाने के बहाने ही सद्दी, यहाँ 


की बात एकबार मन में तो छाएंगे ! शब्युमाव से जल्द मुक्ति होती है। 
औरामकृष्ण कद्ठा करते ये, “छोंग न पोक-छोग तो कीड़े 


छ्त्ष 


घिवेकानन्दजी के संग में 


मझोड़े हैं।” इसेने क्या कहा, उसने क्‍या कहा, क्या यही छुनकर 
चढना होगा १ ही: छी | 


शिष्प-महाराज, आप कभी कहते हैं, ' सब नारायण हैं, दीन 
दुखी मेरे नारायण हैं/--और फिर कभी कहते है, ' छोग तो कीड़े 
मझ़ोड़े हैं| ” इसका मतदय में नहीं समझ पाता । 


स्वामीजी--सभी जो नारायण है, इसमें रत्ती भर भी सन्देद्द नहीं 
है, परन्तु सभी नारायण तो बदनाम नही करते न £ बेचारे गरीब दुखी 
छोग मठ का इन्‍्तजाम आदि देखकरतो कभी बदनाम नहीं करते ! हम 
सक्फार्य करत जायेंगे --जो बदनाम करेंगे उन्हें करने दो | हम उनकी 
ओर देखेंगे मी नहीं--इसी भाव से कहा गया है “छोग तो कीड़े मफेडे , 
हैं।! जिसका ऐसा उदासतीन रुख है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता 
है--हैं, किसी कसी का जरा पिलम्ब से होता है, परन्तु होता है 
निश्चित हम लोगों का ऐसा ही उदासीन रुख था, इसीलिए थोडा वहुत 
कुठ हो पाया है। नहीं तो देखते ही हो, हमारे.कैस दुःख के दिन वीते' 
हैं! एक बार तो ऐसा हुआ कि भोजन न पाकर रास्ते के किनारे एक 
मकान के बरामठे पर बेहोश होकर पडा था; सिर पर थोड़ी देर वो 
का जर भिरता रहा, तब होश में आया था। एक दूसरे अनसर पर 
दिन मर खाने की न पार कलकत्े में यह काम, वह काम करता 
हुआ घूम घामरर रात को दस ग्यारह बजे मठ में आया तब कुठ खा 

और ऐसा सिर्फ एक दिन ही नहीं हुआ ! 
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रु इन बातों को कहका स्वामीजी अन्यमनस्क होकर थोड़ी देर 
रहे | बाद में फिर कहने छगे-- हज 


५ ठीक ठीऊ संन्यास क्या आसानी से होता है रे? ऐसा कठिन 
आश्रम और दूसरा नहीं है। ज॒रा ही नीति-विरुद्ध पैर पड़े कि पहाड से 
एकदम घाटी में गिरे--हाय पैर सत्र ठकराकर चकनाचूर हो गये। एक 
दिन मैं आगरा से वृन्दावन पैदछ जा रहा या। पास में एक फूटी कौड़ी भी 
नहीं थी | मै वृन्दावन से करीब एक कोस की दूरी पर या--देखा, रास्ते 
के किनारे एक व्यक्ति बैठकर तम्बाकू पी रहा है | उसे देखकर मुप्े 
भी तम्बाकू पीने की इच्छा हुई। मैंने उससे कहा, “अरे भाई, जरा 
मुक्ते मी चिलम देगा?” बह मानो सऊुचाता हुआ बोछा, ' महाराज, 
हम भेगी है |! संस्कार ही है न १--यह सुनकर मैं पीछे हठ गया, 
और बिना तम्माकू पिए ही फिर रास्ता चछने छगा। पर थोड़ी दूर जाकर 
मन में विचार आया, “रे मैंने तो संन्यास लिया है; जाति, कुछ, मान 
--सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी उस व्यक्ति ने जब अपने को मंगी 
बताया तो मैं पीछे क्यो हंट गया | उसका छुआ हुआ तम्बाकू भी न 
पी सका !' ऐसा सोचकर मन ब्याकुछ हो उठा | उस समय करीब दो 
फूछांग रास्ता चछा आया था। पर फिर छौटकर उसी मेहतर के पास आया, 
देखता हूँ, अब भी वह व्यक्ति वहीं परवैठा है । मैने जाकर जल्दी से कहा-- 
'अरे भैया, एक चिलम तम्बाकू भरकर ले आ। ” उसने फिर कहा कि वह 
भ्ेहतर है। पर मैंने उसकी मनाई की कोई परवाह न की और कहा, चिहुम 
में तम्बाकू देना ही पंडेगा ।” वह फिर क्‍या करता +--अन्त में उसने 
चिडम भरकर मुझे दे दी | फ़िर आनेद से तम्बाकू पीकर में वृन्दावन 


छ्श्ज 
हु 


प्यवेफानन्द्जी के संग में 

आया । अतएव सन्‍्यास लेने पर इस वात की परीक्षा छेनी होती है मि 
बह व्यक्ति स्वय जाति-बर्ण के परे चछा गया द्वैया नहीं। ठीक ठीऊ 
सत्यास ब्त की रक्षा करना बडा ही कठिन है, कहने और करने में जरा 
औ फर्क होने की गुजाइश नहीं है |”? 


शिष्य-महाराज, आप हमारे सामने करी गहत्व का आदर्ग 
और कथी त्यागी का आदर रखते हैं; हम जैसों को उनमें से किसरा 
'अवढुम्बन करना उचित है ? 


स्वाभीजी--सत सुनता जाया कर, उसके बाद जो अच्छा शगे ' 
उसी में चिंपट जाना--फिर बुछूडोंग नामक कुत्ते की तरह कंठफर 
'कर पकडकर पंडे रहना । 


इस प्रकार वातौलाप होते होते स्वामीजी शिष्य के साथ नीचे 
उतर आये और कभी बीच बीच भें ” शिय्र शिय ” कहते कहते और 
फ्रि कभी गुनगुनाकर “ कब जिस रग मे रहती हो माँ तुम इयामा 
सुधातरगिनी ””-- आदि गीत गाते हुए टहलछने रूगे 
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विपय--जेलुड़ मठ में जप-ध्यान का अनुष्ठान--विद्यान 
रूपिगी बुण्डलिनी के जागरण से आत्मदशन--ध्यान के समय 
झकाप्र होने का उपाय--मन की सविकल्प वे निर्विरत्प 
स्थिति--३ ण्डलिनी को ज्षमाने का उपाय--भावसांघना के 
पथ में धिपत्तियाँ--वीतेन आदि के बाद कई लोगों में पाश- 
बिक प्रवृत्ति की वृद्धि क्‍यों होती ह--ध्यात का प्रारम्म किसे 
प्रकार करना चाहिए--ध्यान आदि के साथ निष्काम कर्म करने 
का उपदेश । 





शिष्य पिछली रौत को स्वामीजी के कमरे में ही सोया था| राजि 
के चार बजे स्तामीजी शिष्य को जगाकार बोले, “ जा, घण्ठा लेकर सत्र 
साधुजहाचारियों को जगा दे ]” आदेश के अनुसार शिष्य ने पहछे 
“ऊपखाले साधुओं के पास घण्ठा बजाया । फिर उन्हें उठते देख 
नीचे जाकर धण्टा बजाऊर सतसाथुअक्नचारियों को जगाया। साधु- 
गण जल्दी ही शौच आदि से निइृत होकर, कोई कोई स्नान करके 
"अपया कोई कपड़ा चंदखकर, मन्दिर में जपन्प्यान करने के दिए 
अपिष्ट हुये । 


च्ध्९ 


विवेकानन्दजी के संग में 


स्थामीजी के निर्देश के अनुसार स्वामी ब्रह्मानन्द के कानों के पास 
बहुत ज़ोर ज़ोर से घण्टा बजाने से वे बोल उठे, “ इस 'बांगाल' की 
शरारत के कारण मठ में रहना दुलार हो गया।” शिष्य ने जब स्वामीजी 
से वह बात कही तो स्त्रामीजी खूब हँसंत हुए बोले, “ तूने ठीक किया।" 


इसके वाद स्वामीजी भी मुँह हाथ धोकर शिष्य के साथ मन्दिर 
में प्रविष्ट हुए । हे 


स्वामी अह्यानन्द आदि संन्यासीगण मन्दिर में ध्यानस्थ वैठे भे। 
स्वामीजी के लिए अछग आसन रखा हुआ या; वे उत्तर की ओर मुँह 
करके उस पर बैठते हुए सामने एक आसन दिखाकर शिष्य से बोले, 
* जा वहाँ| पर बेंटेंकर ध्यान कर।” ध्यान के छिए बेठकर कोर मैत्र' 
जपने छगें, तो कोई अन्तर्मुख होकर शान्त भाव से बैठे रहे | मठ का 
घायुमण्डढ मानों स्तव्ध हो गया | अभी तक अरुणोदय नहीं हुआ था। 
आकाश में तारे चमक रहे थे | 


स्वामीजी आसन पर बैठने के थोड़ी ही देर बाद एकदम स्पिर 

शास्त निःस्पन्द होकर सुमेरु की तरह निश्चछ हो गये और उनका 

. श्वास बहुत धीरे-धीरे चलने छगा। शिष्य विस्मित होकर स्व्रामीजी की 

वह् निईंचठ निवात-निष्कम्प दीप-शिखा की तरह स्थिति को एकंटक 
देखते छगा | जब तक स्वामीजी न उठेंगे, तब तक किसी को आसन 
छोड़कर उठने की आज्ञा नहीं है| इसलिए थोड़ी देर बाद पैर में हुनझुनी 
आने पर तथा उठने की इच्छा होने पर भी वह स्थिर होकर बैठा रहा । 


चर 
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छगमग डेढ घण्टे के वाद स्पामीजी “शिय्र शिव ” कहकर ध्यान 
समाप्त कर उठ गये। उस समय उनकी आँखें आरक्त हो उठी थी, मुख 
गम्भीर, शान्त ए स्थिर था। श्रीरामकृष्ण को प्रणाम करके स्वामीजी नीचे 
उतरे और मठ के आँगन मे ठहलते हुए घूमने लगे | थोडी देर बाद शिष्य 
से बोछे, “देखा, साधुगण आजकल कैसे जप-ध्यान करते हैं! प्यान 
गंभीर होने पर, कितने ही आइचर्यमनक अनुभय होते हैं। मैंने बराह- 
नगर के मढ में ध्यान करते करते एक दिन ईडा पिंगला नाटी देखी थी। 
जरा चेष्टा करने से ही देखा जा सकता है। उसके बाढ़ सुपुम्ना का 
दर्शन पाने पर जो कुछ देखना चाहेगा, वहीं देखा जा सकता है। छू 
गुरुभक्ति होंने पर साधन, भजन, ध्यान, जप सब्र स्त्रये ही आ जाते हैं, 
चेष्ठ की आपश्यकता नहीं होती। युरुतझा गरुरिष्णुः गुरुदवो महेश्नर. । 


.... “ भीतर नित्य बुद्ध-बुद्ध-मुक्त आमारूपी सिंह मौजूद है; ध्यान- 
धारणा करके उनका दर्शन पाते ही माया की दुनिया उड़ जाती है। ' 
सभी के भीतर वे समभाय से मौज्धद हैं। जो जितना साधन-भजन 
करता है उसके भीतर उतनी ही जल्द कुण्डडिनी शक्ति जाग उठनी 
है। वह शक्ति मस्तक में उठते ही दृष्टि खुड जाती दै-आत्मदशन 
ग्प्त हो जाता है। ” 

शिष्य-महाराज, शास्त्र में उन बातों को केयछ पढ़ा ही है| 
ग्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं हुआ ! 

स्वामीजी---'कांलेनामनि पिन्दति /--समय पर अरश्य ही द्ोगा। 
अन्तर इतना ही है कि किछी का जल्द और ऊ्विमी का जरा देर में होता है। 


घर 
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गे रहना चाहिए--चिपके रहना चाहिए। इसीका नाम या पुरपकार 
है। ते शी घार वी तरह मन को एफ ओर लगाये रखना चाहिए | जीउ 
का मन अनेफानेझ विषयों से पिक्षिप्त हो रहा है, ध्यान के समय भी 
पहले पहल मन पिश्विप्त होता है | मन में जो चाहे क्‍यों न उठे, क्या 
आय उठ रहे हैं, उन्हें उस समय स्थिर हो बैठऊर देखना चाहिए ।उसी 
अकार देखते देखते मन स्थिर हो जाता है और फिर मन में चिन्ता वी 
तरगें नहीं रहती | यह तरगसमूह ही है मन थी सकनन्‍प वृत्ति। इससे 
पूर्व जिन पिपयों का तीजत्र भाव से चिन्तन किया है, उनका एक 
मानसिक प्रताह रहता है, इसीलिए थे उिपय ध्यान के समय सन 
में उठते हैं । साथक्र का मन जो धीरे धीरे स्थिरता की ओर जा रहा 
है, उनऊा उठना या ध्यान के समय स्मरण होना ही उसका प्रमाण है। 
मन कमी कमी किसी भाव को छेकर एफ़्लृत्तिस्य हो जाता है-- उसीका 
नाम है सनिकत्य ध्यान | और मन जिस समय सभी वृत्तियों से झूत्य 
हो जाता है उस समय निराघार एक अखण्ड वोधरूपी प्रत्यक्‌ चैतन्य 
में छीन हो जाता है। इसीका नाम वृत्तिशून्य निर्विकन्प समापि 
है। हमने श्रीरामकृष्ण में ये दोनों समाधियों वार वार दखी हैं | 
उन्हें ऐसी स्थितियों को कोशिश करके छाना नहीं पटता था । वल्कि 
अपने आप ही एकाएक जैसा हो जाया करता था।पह एके 
आइचर्यजनक घटना होती थी! उन्हें देखकर ही तो ये सर ठीऊ समझ 
सका यथा। प्रतिदिन अफ्के ध्यान करना, सत्र रहस्य स््र्य ही खुल 
जायगा। विद्यारूपिणी महामाया मोतर सो रही है, इसीलिए कुछ जान 
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गहीं सक रहय है। यह कुण्डलिनी ही है वह शक्ति [ ध्यान करने के 
पर्व जब नाडी झुद्ध करेगा, तव मन ही मन मूछाघार स्थित कुण्डलिनी 
पर जोर जोर से आधात करना और कहना, “ जागो माँ! जागो 
में | ! धीरे घीरे इन सत्र का अभ्यास करना होता है। भायत्रवणताः 
को ध्यान के समय एकद्रम दया देना। वही बडा भय है। जो छोग 
अधिक भापप्रयण हैं, उतकी कुण्डलिनी फडफडाती हुई ऊपर तो उठ 
जाती है, परन्तु बह जितने शीघ्र ऊपर जाती है, उत्तने ही शीघ्र नीच 
भी उतर जाती है] जच्च उत्तरती है तो साधक को एकदम गर्त में 
केजाकर छोड़ती है। भान-साधना के सहायक कीर्तन आदि में यही 
एक बडा दोप है| नाच-कूदुकर सामयिक उत्तेजगा से उस शक्ति 
की ऊरब्पगति अयश्य हो जाती है - परन्तु स्थायी नहीं होती। निम्न- 
ग़ागी होते समय जीय वी प्बछ काम-ग्रवृत्ति की वृद्धि द्ोती है। मेरे 
अमेरिका के भाषण सुनकर सामयिकर उत्तेजना से स्त्री-पुरुषों में अनेयों 
का यही भाप हुआ करता था । कोर तो जड की तरह बन जाते थे । 
मैंने पीछे पता छगाया था, उस स्थिति के बाद ही कई लोगों की 
काम प्रवृत्ति की अधिऊता'होतो थी | स्थिर ध्यावन्धारणा ब्का अम्पास 
न होने के ही कारण वैसा होता है। 


शिष्य--महाराज, ये सत्र गुप्त साधन-हस्य किस्ती शास्त्र में 
मने नहीं पढ़े |] आज नई बात छुनी 

स्वामीजी -- सभी साधन-रहस्य क्या शास्त्र में है. १ -ब्रे सय 
गुरुशिष्प-परम्परा से गुप्तमाय से चेडे आ रहे हैं | खुब सायधानी के 


घर 
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साथ ध्यान करना, सामने सुगन्धित फूछ रखना, धूप जछाना। जिससे 
मन पवित्र हो, पहले पहछ चही करना। गुरु-छ४ का नाम करते-करते 
कहा कर, * जीव जगत्‌ सभी का मंगछ हो ! ! उत्तर, दक्षिण, पे 
परदिचम, ऊर्ध, अध. सभी दिशाओं में झुभ संकल्प की चिन्ताओं को 
विखेरकर ध्यान में बैठ कर | ऐसा पहले पहछ करना चाहिए | उसके 
ब्राद स्यिर होकर बैठकर ( किसी भी ओर मुँह करके बैठने से कार्य हो 
समता है ) मंत्र देते समय जैसा मैंने कहा है, उस प्रकार ध्यान किया 
कर | एक दिन भी क्रम न तोड़ना। कामकाज की झंझट रहे तो कम 
से कम पन््रह मिनट तो जरूर ही कर छेना। एकनिष्टा न रहने से 
छुछ नहीं द्वोता है। 


अब स्व्रामीजी ऊपर जाते जाते कहने रंगे [--“अब् तुम छोगों 
की येड़े ही में आत्रदृष्टि खुल जायगी ) जब त्‌ यहाँ। पर आ पड़ा है, तो 
मुक्ति-फुक्ति तो तेरी मुद्ठी में है। इस समय ध्यान आदि करने के अति- 
रिक्त इस दुःखपूर्ण संसार के कष्टों को दूर करने के छिए भी कमर 
कसकर काम छ छूण जा। कठोर साधना करें करते मैंने इस शरीर 
का मानो ना कर डाछा है। इस हड्डी-मांस के पिंजड़े में जब छुछ 
नहीं रहा | अब तुम छोग काम में छय जाओ । मैं ज़रा विश्राम करूँ:। 
और छुछ नहीं कर सकता है तो ये सव जितने झास्त्र आदि पढ़े हैं, 
उन्हीं दी बातें जीव को जाऊर सुना । इससे बढ़कर और कोई दान 
नहों है। ज्ञान-दान सर्वश्रेष्ठ दान है। ” 


+ 





घ्श्ठ 
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स्थान--चेलुड मठ 

दर्ष---१९०२ इंस्पी । 


विप्य--मठ में कठिन विधि नियमों का प्रचछन-- 
€/ आत्माराम को डित्रिया ” व उसी शक्ति की परीक्षा-- 
स्वामीजी के मद्दत््व के सम्बन्ध में शिष्य की प्रेमावन्द स्वामी 
के साथ वार्ताछाए--पूवक्स में अद्वेतववाद का अचार करने के 
लिए स्वामीजी का शिष्य को प्रीत्साढित करना और विवा 
हित होते हुए भी धर्मठाभ का अमयदान--श्रीरामइृष्ण देव 
के सन्‍्यासी शिष्यों के बारे में स्वामीजी का विश्वास--नाग 
महाशय का सिद्धसकत्पत्व 


स्वामीजी भर मेंड्दी ठहर रहे हें। शास्त्रचर्चा के दिए मठ मेंग्ति- 
दिन प्रश्नोत्तर कक्षा चल रही है।इस कक्षा में स्वरामी झुद्धानम्द, 
पिरजानन्द व स्परूपानन्द प्रधान जिज्ञासु हैं ।इस अकार झास्त्राकोचना 
का निर्देश स्वामीजी “चर्चा” शब्द द्वारा क्रिया करते थे और सम्या- 
सियो तथा बअद्यचारियों को सदैय यह “ चर्चा ” करने के छिए उत्साह्वित 
करते थे। किसी दिन गीता, किसी दिन भागनत तो ऊिसी दिन उपनिषद' 
यावहासूत भाष्य की चची हो रही है । स्ामीजी भी प्राय प्रतिदिन 
यहाँ पर उपस्यित रहकर प्रश्नों की मीमासा कर रहे हैं | स्वामीजी फे 


छ्र्५ 
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आदेश पर एक ओर जैसी कठोर नियम के साथ ध्यान-धारणा चल 
रही है दूसरी ओर उसी प्रकर शास्त्रचर्चा के लिए प्रतिदिन उक्त कक्षा 
चढ रही है। उनकी आज्ञा को मानते हुए सभी उनके चलाये हुए 
नियमों का अनुकरण करके चला करते ये। मठनिवासियों के भोजन- 
दायन, पाठ, ध्यान आदि सभी इस समय कठोर नियम द्वारा सीमित 
हुए हैं। कमी किसी दिन उस नियम का यदि कोई ज़रा भी उल्हेघन 
करता था, तो नियम की मर्यादा को तोड़ने के कारण उस दिन के लिए 
उसे मठ में भिक्षा नहीं दी जाती | उस दिन उसे गांय से ख्वये मिक्षा 
भौगकर छाती पडती थी और भिक्षा मे प्राप्त जन्न को मठभूमि में स्व 
ही पकाकर खाना पड़ता था | फिर संघ-निर्माण के लिए स्थामीजी की 
दूरदृष्टि केबह मठनिवासियों के लिए दैनिक नियम वनाकर ही नहीं रुक 
गई बल्कि-भदिष्य में मठ में जो रीति-नीति तथा कार्यप्रणाढी जारी 
रहेगी उसकी भछीभमोति आलोचना करके उसके सम्बन्ध में पिस्तार के 
साय अनुशासनसमूहो को भी तियार क्रिया गया है। उसकी पांडुलिपि 
आज भी बेलुड मठ में यललप्ूपक रक्षित है । 

प्रतिदिन स्नान के बाद स्व्रामीजी मन्दिर में जाते हैं, श्रीरामकृष्ण 
का चरणामृत पान करते हैं, उनके श्रीपादुकाओं को मस्तक से स्परशी 
करते हैं और श्रीरमकृष्ण की भस्मास्थिपूर्ण डिबिया के सामने सा्टांग 
अणाम वरते हैं। इस डिबिया को ये बहुधा “ आत्माराम की डिब्रिया !!, 
कहा करते थें। इसके कुछ दिन पूत्र उस ४ आत्माराम की डिविया ” 
को लेकर एक विशेष घटना घटी । एक दिन स्वरामीजी उसे मस्तक द्वारा 
स्पर्श करके ठाकुर-घर से बाहर आ रहे बे--इसी समय एकाएक उनके 


है. 33 


हम 
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मन में आया, वास्तव में क्या इसमें आत्माराम श्रीरामक्रष्ण का वास है? 
परीक्षा करके देखगा,--सोचकर मन ही मन उन्होने प्रार्थना की, " हे” 
प्रभो, यद्दि तुम राजधानी में उपस्यित अमुझ महाराजा को आज से 
तीन दिन के भोतर आऊर्षित करके मठ में छा सक्ो तो समझूँगा कि 
तुम वास्तव में यहाँ पर हो" मन ही मन ऐसा कहकर वे ठाकुर घर से 
बाहर निकल आये और उस विषय में किसीसे कु भी न कहा।थोड़ी 
देर बाद वे उस बात को विछकछुछ भूल गये। दूसरे दिन वे किसी काम 
से थोड़े समय के लिए कलकत्ता गये । तीसरे प्रहर मठ में लौट कर 
उन्होंने सुना कि सचमुच ही उस महाराजा ने मठ के निकटबर्ती प्रेण्ड 
दूंक ग्रेड पर से जाते-जाते रास्ते में गाड़ी रोफफर स्तामीजी की तछाझ 
में मठ में आदमी भेजा था और यद जानकर कि वे मठ में उपस्यित नहीं 
हैं, मददर्शन के लिए नहीं आये। यह समाचार सुनते ही स्वामीजी को 
अपने सेकत्प की, याद' आगई और बड़े तिस्मय से अपने गुहुमाइयो 
के पास उस घटना का बर्णन कर उन्होंने “ आत्माराम की टिविया ?' 
की विशेष यत्न के साथ,प्रूजा करने का उन्हें आदेश दिया। 


आज इझनिवार है | शिष्य तीसरे प्रहर मठ में आते ही इस घटना 
के बारे में जान गया है। स्थामीजी को प्रणाम करके बेठते ही उसे ज्ञात 
हुआ कि वे उसी समय घूमने निकरछंगे। स्पामी प्रेमानन्द को साथ 
चलने के लिए तैयार होने को कहा है| शिष्य की बहुत इच्छा है कि 
बह स्वामीजी के साथ जाय, परन्तु स्वामीजी की अनुमति पाए ब्रिना 
जाना उचित नहीं द-यह सोचकर वह बैठा रहा | स्रामीजी अछखल्ला 
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'पिचेकानन्दजी के संग में 


तथा गेरुआ कनटोप पहनकर एक मोटा डण्डा हाथ में छेकर बाहर 
पनिकडे। पीछे स्त्रामी ग्रेमानन्द चठे । जाने के पहले शिष्य की जोर ताक 
कर बोले, “चढ, चढेगा!” शिष्य कृतबृत्य होकर स्त्रामी प्रेमानन्द के 
पीछे पीछे चछ दिया । 


न जाने क्या सोचते सोचते स्मामीजी कुछ अनमने से होकर 
चढने छगे। धीरे-धीरे अ्ण्ड ट्रैक रोड पर आ पहुँचे । शिष्य ने स्वामीजी 
का उक्त प्रकार का भाव देखकर कुछ बातचीत आरम्भ करके उनकी 
चिन्ता को भंग बरने का साहस किया; पर उसमें सफडता न पाकर वह 
प्रेमानन्द महाराज के साथ अनेक प्रकार से बातीछाप करते करते, उनसे 
पूछने छगा, “महाराज, स्वागीजी के महत्व के बोर में श्रीसमकरृष्ण आप 
छोगें से क्या कहा करते थैे-कृपया चतछाइए |” उस समय स्वामीजी 
थोडा आगे आगे चछ रहे थे। 


स्वामी प्रेमानन्द--बहुत कुछ कह्य करते ये; तप्ते एक दिन में 
क्‍या बताऊँ ? कमी कह करते थे, 'नरेन अखण्क के घर से आया है | ! 
कभी कहा करते थे, “नरेन भेरी सघुराल है। ! फिर कभी कहा करते थे, 
'ऐसा व्यक्ति जगत में न कमी आया है,--न आयेगा |” एक दिन 
बोछे ये, ' महामाया उसके पास जाते डरती है।' बरास्तव में वे उस 
समय किसी देवी-देवता के सामने सिर न झुकाते थे। श्रीरामकृष्ण ने एक 
दिन उन्हें (सन्देश एक प्रकार की मिठाई) के भीतर भरकर श्री जगनाथ 
देव का प्रसाद खिछा दिया था | बाद में श्रीरामकृष्ण की कृपा से सव 
देख छुनकर धीरे-धीरे उन्होंने सब माना | 
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.. शिष्य मेरे साथ रोज झितनी हँसी करते हैं, परत इस समय 
ऐंप्ते गम्भीर बने हैं कि बात करने में भो भय हो रहा है ) 


स्त्रामी प्रेमानन्‍्द--असली बात तो यह है कि महापुरुपगगण कब 
दिस भाय में रहते है यह समझना हमारी मन बुद्धि के परे है। श्रीराम 
कृष्ण के जीपित काछ में देखा है, नरेन को दूर से देखकर ये समाधिमग्त 
हो जाते ये | जिन ओोगो थी छुई हुई चीजों को खाने से वे दूसरे को मना 
करते ये, उनकी छुई हुई चीज अगर नरेन खा छेता तो कुछ न कहते ये। 
कभी कहा करते थे; “माँ, उसके भद्वेत जान फो दवाऊर रख-- 
मेरा बहुत काम है|” इन सत्र बातो को अब कौन समपग्तेगा-और 
किससे कहूँ ? 

शिष्य-- महाराज, बास्तन में कमी कभी ऐसा छगता है कि थे 
मनुष्य नहीं हैं परन्तु फिर घातचीत, युक्तित तिचार करते समय मनुष्य 
जैसे छगते हैं। ऐसा छगता है, मानो किसी आपयरण द्वारा उस समय 
दे अपने स्वरूप को समझने नहीं देते ! 


स्वामी ग्रेमानन्द - श्रीरामकृप्ण कहा करते ये, ' वह (नरेन) जब 
जान जायगा ऊिबह स्वय कौन है, तो फिर इस शरीर में नहीं रहेगा, चला 
जापयगा।! इसीलिए कामराज में नरेन का मन छगा रहने पर हम निश्िचन्त 
रहते हैं।। उसे अधिक ध्यान-धारणा करते देखफर हमें मय छगता है | 


अब स्वरामीजी मठ की ओर छौटने छगे। उस समय स्वामी प्रेमानन्द 
और शिष्यको पास-यास देखफर उन्होंने पूछा, "क्यों रे, तुम दोनों की 


घर 


'विवेकानन्दजी के संग में 
आपस में क्‍या बातचीत हो रही थी?" शिष्यने कहा, ४ यही सत्र श्रीराम- 
कृष्णके सम्बन्ध में न ना प्रकारकी वात हो रही थीं। ” उत्तर सुनकर ही 
स्त्रामीजी फिर अनमने होकर चछत चलते मठ में लौट आंय और मठ के 
आम के पेड़ के नीच जो कैम्प खिया उनके बैठने के लिए ब्रिष्टी हुईं थी, 
उस पर आऊर बैठ गये । थोड़ी देर विश्राम करने के बाद हाथ मुँह घोकर 
बे ऊपर के बरामदे में गए और ठहलते टहछते शिष्प से कहने लग, “लत, 
अपने देश में वेदान्त का प्रचार क्‍यों नहीं करने छग जाता १ वहाँ पर 
तांत्रिक मत का बड़ा ज़ोर है | अद्वितवाद के सिंहनाद से पूर्व बंगाल देश 
को हिला दे तो देखूँ। तब , जानँगा कि त्‌ वेदान्तवादी है । उस देश 
में पहले पहछ एक बेदान्त थी संस्कृत पाठ्याढा खोल दे-- 
उसमें उपनिषद, बह्मसूत्र आदि सत्र पढ़ा। लड़कों को ब्रह्मचर्य की 
शिक्षा दे और शास्त्रार्य करके तांत्रिक पण्डितों को हरा दे ! सुना है,” 
तुम्हार देश में छोग ग्रेबल न्यायश्ञास्त्र की क्रिटिरमिदिर पढ़ते हैं.। 
उसमे है क्‍या £.न्याप्तिज्ञान और अनुमान--इसी पर तो नैयायिक 
पण्डितों का महीनों तक झास्त्राप चछता हे ! उससे आतज्ञान-प्राप्ति 
में क्या कोई ब्रिशेष सहायता मिलती है बोल ! वेदान्त द्वारा प्रतिपादित 
अद्मतत्म का पठन-पाठन हुए बिना क्‍या देश के उद्धार का और कोई 
उपाय है रे १ त्‌ अपने ही देश में या नागमदाशय के मकान पर ही 
सही एक चतुष्पाठी ( पाठशाला ) खोछ दे । उसमें इन सब सतशास्त्रों 
करा पठन-पाठन होगा और श्रीरामकृष्ण के जीवन-चरित्र की चर्चा 
होगी । ऐसा करने पर तेरे अपने कल्याण के साथ ही साथ कितने दूसरे 
जओगों का भी कल्याण होगा । तेरी कीति मी होगी । ? 
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शिष्य -महाराज, में नाम यश्य की आवाक्षा नहीं रखता | पिर 
भी आप जिसा कह रहे हैं, कमी-कमी मेरी भी ऐसी इच्छा अपश्प होती 
है। परन्तु पियराह् करके घर मृहस्वी में ऐसा जकड गया हूँ फि कहीं 
मन वी बात मन ही में न रह जाय। 


स्व्रामीजी ” उितराह क्रिया है तो क्या हुआ स माप, भाई-बहिन 
को अन्नप्त्र देकर जैस पाठ रहा है, यैसे ही स्त्री का पाठन कर, बस। 
धर्मोपदेश देऊर उसे भी अपने प्रय में खाँच छे | महामाया की पिभूति 
मानकर सम्मान की इटि से देखा कर ! धर्म के पालन में * सहधर्मिणी 
माना कर और दूसरे समय जैसे अन्य दस व्यक्त उसे देखते हैं, वैसे 
ही तू भी देखाकर। इस प्रयार सोचते सोचत ठेखेगा कि मन की चचलता 
एकदम मिट जायगी । भय क्या है 


स्वामीजी की अमययाणी सुनकर शिष्य को कुछ विस्लास हुआ। 
भोजन के बाद स्व्रामीजी अपने बिस्तर पर जा बैठे | अन्‍य सन 
हि 3७ हु 
छोगों का अभी प्रसार पाने का समय नहीं हुआ या, इसलिए शिष्य को 
स्व्रामीजी की चरणसेया करने का अयसर मिल गया । 


स्वामीजी भी उसे मठ के सर नियासियों के प्रति श्रद्धायान बनने 
का अदिश देने के सिठसिट में बहने छंगे, “ये जो सय श्रीरामशृष्ण 
थी सन्तानों की देख रहा है वे सत्र अदभुत त्यागी हैं, इनकी सेग 
करके दोगों कौ चित्तद॒ुद्धि होगी--आत्मतत्व प्रत्यक्ष होगा। “ परि- 
प्रईनेन सेउया” - गीता का कपन छुना है न !इनकी सेत्रा किया कर। 
सभी सत्र कुछ हो जायगा । छुझ पर इनका कितना ग्रेम है, जानता हे? 


घर 


विवैकानन्दजी के संग में 


झिष्य--परन्तु महाराज, इन छोगों को समझना बहुत ही कठिन 
मालप होता है। एक एक व्यक्ति का एक एक मात्र 


स्वरामीजी--श्रीरामकृष्ण कुशल बागब्रान थे न) इसीलिए तरह 
तरह के फूलों से संबूपी गुढुदस्ते को तैयार कर गये हैं। जहाँ का 
जो कुछ अच्छा है, सत्र इसमें आगया दै-समय पर और भी जितने 
भाएंगे। श्रीशामकृष्ण कहा करते ये, ' जिसने एक्र दिन के लिए भी 
निष्कपठ चित्त से ईश्परको पुकारा है, उसे यहाँ पर आना ही पड़ेगा । ” 
जो लोग महाँ पर हैं, वे एफ एक महान सिंह हैं। ये मेरे पास दवकर 
रहते हैं, इसीलिए कहीं इन्हें मामूली आठमी न समझ लेना । ये ही 
छोग जब नि्रंग तो इन्हें देखऊ़र छोगो को चैतन्य प्राप्त होगा। इन्हें 
अनन्त भावमय श्रीरामकृष्ण के शरीर का अंद् जानना | मैं इन्हें उसी 
भाव से देखता हूँ। वह जो राखाछ है, उसके सदा धर्ममात्र मेरा भी 
नहीं है । श्रीमकृष्ण उसे छडका मानकर गोदी में लेते ये, खिलाते थे 
+-एक साथ सोते ये | वह हमारे मठ की शोभा है -हमारा बादशाह 
है । बघूराम, हरि, झारदा, गंगाघर, शरद, शशी, सुबोध आदि की तरह 
ईश्र-्पद-विश्यासी छोग एष्वी भर में ढूंढ़ने परभी झायद ने पा सकेगा । , 
इनमें से प्रत्येक व्यक्ति धर्म-शक्ति का मानो एक एक केन्द्र है। समय 
आने पर उन सब्र की शक्ति का पिकास होगा। 


शिष्य विस्मित होकर छुनने छगा; स्वामीजी ने फिर कहा, “ परन्तु 
'तग्दारे देश स नाग महाशय के थनिरिक्त और कोई न आाया। और दो 
एकजनों ने जिन्होंने श्रीरामकृष्ण को देखा था,--उन्हें समक्ष न सफे।” 
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नाग महाहाय की बात याद फरझे स्पामीजी थोडी देर के छिए. स्थिर 
रह गये | स्व्रामीजी ने मुना या, एक समय नाग महाशय के धर में 
गगाजी का फब्वारा निकछ पडा था। उस बात का स्मरणकर मे 
शिष्य से बोले, * अरे, वह घटना क्‍या यी, बोछ तो १ ? 


शिष्प-मद्दाराज, मैंने भी उस घटना के बारे मे सुना है--पर 
ऑल नहीं देखी। छुना है, एक चार महायारणी योग में अपने 
पिताजी को साथ लेझर नाग महाशय कल्फत्ता आने के लिए तैयार 
हंये | परन्तु भीड में गाडी न पाकर तीन चार दिन नारायणगज़ में 
ही रहकर घर छौट आये | छाचार होकर नाग महाश्य मे कछुफत्ता 
जाने का इरादा छोड दिया और अपने पिताजी से कहा, ' यदि मन 
झुद्द हो तो माँ गगा यहीं पर आजाएगी ।? इसके बाद एक बार 
योग के समय पर एक दिन मकान के आगन की जमीन फोडकर एक 
जल का फव्पारा फूट निकछा था-ऐसा सुना है। जिन्होने देया 
था, उनमें से अनेक व्यक्ति अभी तक जीजित हैं। मुप्ते उनका संग 
प्राप्त होने के बहुत दिने पहले यह घटना हुई थी। 

स्वामीजी--इसमें फिर आइचर्य की क्या वात है ? वे सिद्धसफल्प 
महापुरुप ये; उनके लिए पैसा होने में में कुठ भी आइचग नहीं मानता | 


यह कहते कहते स्त्रामीजी ने करयट बठछ छी और उन्हें नौंद 
आंने छुगी । 
यह देखऊर द्ििष्य प्रसाद पाने के लिए उठकर चढा गया। 
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ज+_क९पुनन-ा 


स्थान--कलकत्ता से मठ में जाते हुये नाव पर! 
चप--१९०२ इंस्वी । 


4. 


विपय--स्वामीजी की अहंकारशत्यता--काम काचन को 
बिना छोड़े श्रीरामकृष्ण को ठौऊ ठीक समझना अपस्स्भव है-- 
श्रीरामहृष्ण देव के अन्तरण भक्त कौन छोग हैं--सर्वत्यागी 
सम्यासी भक्तगग ही सर्वफाल में जगतू में अवतारी महापुरुषों 
के भावों का प्रचार करते हँ--पुद्दी भक्तमंग श्रीरासकृष्ण के 
बारे में जो कुछ कहते हैं, बह भी आशिक रूप से सस्य दे-- 
महान्‌ श्रीरामकइृष्ण के भाव वी एक बूद धारण कर सकते पर 
मनुष्य धन्य दो जाता दै--सन्यासी भक्तों को श्रीरामकृष्ण द्वारा 
विशेष रूप से उपदेश दान--समय आंने पर समस्त सत्र 
श्रीरामकध्य के उदार भाव को ग्रहग करंगो--श्रोरामहृष्ण की 
कृपा को प्राप्त करने वाले साथुओं की सेवा-बन्दना मनुष्य के 
लिए कल्याणदायी है 


दिप्य ने आज तीसरे प्रहर कठफत्ते के गगातट पर टहलते 
टहरते देखा कि थोडी दूरी पर एक सन्यासी अहिरी ठोछा घाद की 
ओर अप्रसर हो रहे हैं। वे जब पास आये तो देखा, थे साधु और 
कोई नहीं हैं- उसी के गुरुदेय श्रीस्वामी तिफानन्द ही हैं । 
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स्त्रामीजी के वौये हाय में शाह के पत्ते के दोने में भुना हुआ 
चनाचर है, बालक की तरह खाते खाते वे आनन्द से चले आ रहे हैं । 
जगत्‌तिख्यात स्पामीजी को उस रूप में रास्ते पर चनाचूर खाते हंगे 
आते देख शिष्य जिस्मित होफ़ उनकी अहकारझूल्यतरा की वाह 
सोचने लगा । वे जय समीप आये तो शिष्य ने उनके चरणों में प्रणत 
होकर उनके एकाएक कठफता आने का कारण पूठा। 


स्वरामीजी--एक काम से आया था | चछ, तू मठ में चलेगा ! 
थोड़ा भुना हुआ चना खा न £ अच्छा नमक-मसालेदार है। 


शिप्पने हँसते-हँसते प्रसाद छिया और मठ में जाना स्वीकार किया। 
स्वाभीजी--तो फिर एक नांउ देख | 


शिष्य भागता हुआ किराये से नात छेने दौडा। किराये के सम्बन्ध 
में मान्तिओं के साय वातचीत चछ रही है, इसी समय स्वरामीजी भी वहाँ 
पर आपकडुँचे । नात वाले 'ने मठ पर पहुँचा देने के लिए आठ आने माँगे । 
शिष्य ने दो आने कहा | “इन छोगों के साथ क्या किराये के चारे में 
लड़ रहा है !” यह बढ़कर स्वामीजी ने शिष्य को हुए फ्िया और 
गाजी से कहा, ४ चछ, आठ आने ही दूँगा" और नाय पर चढे | भाटे 
के प्रवछ बेग के कारण नाय बहुत घीर धीरे चलन छगी और मठ तऊ 
पहुँचेते पहुँचते करीब डेट घण्ठा रण गया। नात्र में स्वामीजी को 
अफेा पाकर शिष्य को नि सज्नोच होकर सारी बातें उनसे पूछ लेने 
का अच्छा अमर मिल गया। इसी वर्ष के २० आपाट (बगला ) को 
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स्वामीजी ने देहत्याग किया | उस दिन गेगाजी पर स्वामीजी के साथ 
श्विष्य का जो वार्ताठाप हुआ था, वही यहाँ पाठको को उपहार के 
रूप में दिया जाता है। 


औीरामकृष्ण के गत जन्मोत्सव में शिष्य ने उनके भकतो की 
महिमा का कीर्तन करके जो स्तव छपवाया था, उसके सम्बन्ध में 
"असेग उठाकर स्वरामीजी ने उससे पूछा, “ठुने अपने रचित स्तव में 
जिन जिन का नाम लिया है, कैसे जाना कि वे सभी श्रीरामकृष्ण की 
लीढा के साथी हैं : ! * 


शिष्य--महाराज, श्रीरामकृष्ण के संन्यासी और गृही भक्तों के 
पास इतने दिनो से आना जाना कर रहा हूँ, उन्ही के मुख से छुना है 
कि वें सभी श्रीरामकृष्ण के भक्त हैं | 


स्वामीजी--श्रीरामकृष्ण के भक्त हो सकते हैं परन्तु सभी भक्त 
तो उनकी छीछा के साथियों में अन्तभूत नहीं हैं ! उन्होंने काशीपुर 
के बगीचे में हम छोगो से कहा था, “माँ ने दिखा दिया, ये सभी छोग 
यहाँ के ( मेरे ) अन्तरग नहीं हैं।! स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के 
भक्तों के सम्बन्ध में उन्होंने उस दिन ऐसा कहा था | 


उसके वाद बे अपने भक्तों में जिस प्रकार ऊँच नीच श्रेणियों का 
निर्देश किया करते ये, उसी वात को कहते कहते धीरे धीरे स्वामीजी 


शिंप्प को भठीमौति समझाने लगे ऊ्रि गृहस्य और संत्यास-जीयन में 
फितना अन्तर है। 
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स्वामी जी--फामिनी-काचन का सेयन मी करेगा और श्रीराम- 
कृष्ण को भी सममेगा--ऐसा भी कभी हुआ या हो सकता है! इस 
बात पर कभी उिछ्यास न करना। श्रीरामकृष्ण के मक्‍तों में से अनेक 
ज्यक्ति इस समय अपने को “ईरपर कोटि! “अन्‍्तरंग” आदि कह- 
कर प्रचार कर रहे हैं। उनका त्याग-बैराग्य तो कुछ भी न छे सके, 
पर्तु कहते क्‍या हैँ कि वे सत्र श्रीरामम्ृष्ण के अन्तरग भक्त हैं उन 
सम बानों को झाइ मारकर निकाछ ठिया कर। जो त्यागियों के 
यादणाह हैं उनकी कृपा प्राप्त करके क्या कोई कभी फाम कांचन के 
सेयन में जीवन व्यतीत कर सकता है? 


झ्िप्प --तो क्या महाराज, जो लोग दक्षिणक्वर में श्रीरामकृष्ण 

के पास्ध उपस्यित हुये थे, उनमें से सभी छोग उनके भक्त नहीं हैं 
स्पामीजी--यह कौन कहता है ! सभी छोग उनके पास आमा- 
जाम्ा करफे धर्म की अनुभूति की ओर अग्रसर हुये हैं, हो रहे हैं और 
होगे। वे सभी उनके भक्त हैं। परन्तु असली बात यह है--सभी छोग 
उनके अन्तरंग नहीं है"। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, ' अयतार के साथ 
दूसरे कल्प के सिद्ध ऋषिगण देह धारण करके जगत्‌ मे पधारते हैं। 
ये ही भगयान के साक्षात्‌ पार्षद हैँ। उन्हींके द्वारा भगवान कार्य 
करते हैं या जगत्‌ में धमभाय का अचार करते है।” यह जान ढे-- 
*अपतार के संगी-साथी एफ़मात्र वे ही छोग हैं जो दूसरों के लिए 
सीत्यागी हैं-जो भोग सुख को काकप्रिष्ठा की तरह छोड़कर 
+ जगद्धिताय ? * जीपहिताय * आन्मोत्सर्ग करते हैं। मगवान इंता के 
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शिष्यगण सूमी संन्‍्यासी हैं। शकर, रामानुज, श्रीवितन्य व बुद्धेदेव 
की साक्षात्‌ कृपा को प्राप्त करने वाले सभी साथी संतित्यागी संन्यासी 
हैं। ये सर्वत्यागी ही गुरुपरम्परा के अनुसार जगत्‌ में अक्षविद्या का 
प्रचार करने आये हैं। कहाँ कब सुना है--काम-क्राचन के ठास वने 
रहकर भी कोई मनुष्य जनता का उद्धार करने या ईश्वस्प्राप्ति का 
उपाय बताने में समर्य हुआ है? ख्यं मुक्त न होने पर दूसरों को 
कैसे मुक्त किया जा सकता है ? बेढ, वेदान्त, इतिहास, पुराण सत्र 
देख सक्रेगा--संन्यास्तीगण ही सर्व काल में सभी देशों में छोक-गुरु 
के रूप में धर्म का उपदेश देते रहे हैं। यही इतिहास भी बतछाता 
है। सा5007ए 7०७७8४६४ (80/--यया पूर्व तथा परम--अब भी 
बह होण । पहाप्तमन्वपाचार्ष श्रीराणझृण्ण की संन्पासीसत्ताल 
ही छोकगुर के रूप में जगत्‌ में सत्र प्जित हो रही है. और छोगी। 
त्यागी के अतिरिक्त दूसरों की बात सूनी आवाज की तरह शल्य में 
पिल्ीन हो जायगी। मठ के ययाए त्यागी संन्यास्ीगण ही धरम-माव 
की रक्षा और प्रचार के महा केन्द्र स्वरूप बनेंगो। समझा ? 


शिष्प-तो फिर श्रीरामकृष्ण के ग्ृहस्य मक्तगण जो उनकी 
चार्तों का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, क्या वह सत्य नहींहि? 


स्त्रामीजी --एकदम झूठा नहीं कहा जा सकता; पसनतु वे श्रीराम- 
कृष्ण के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, वह सव आंशिक सत्य के 
जिसमें जितनी क्षमता है वह थ रीरामकृष्ण का उत्तना अझ ठेकर ही 
चर्चो कर रहा है। वैसा करना बुरा नहीं है | परन्तु उनके भक्ततें। में यदि 
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ऐसा किसीने समझा हो कि पह जो समझा है अथवा कह रहा है, वही एक 
मात्र सय है, तो वह बेचारा दया का पाज़ है। औरामझृष्ण यो कोई 
कह रहे हैं -तांजिक कौछ; कोई रहते हैं -चितन्य देय नारदीय भक्ति 
का अचार करने के किए पैदा हुये थे; कोई कहते हैं--श्रीरामकृष्ण की 
साधना उनके अयतार्त में विज्यास की गिरोधी है; कोई कहते हैं-- 
संन्यासी बनना भ्रीरामद्ृष्ण की राय मे ठीऊ नहीं है--आदि आदि | इसी 
प्रकार वी कितनी ही बातें गृटी मक्त के मुख से सुनेंगा--उन सय बातों पर 
घ्यात न देना। ओऔरामकृष्ण क्या हैं, वे फिंतमे ही पूर्व-अयतारों के जमे 
हये भायराज्य के अधिराज ह--इस बात को प्राणपण से तपरया करके भी 
मैं रत्तीभर नहीं समझ समझा | इसलिए उनके सम्बन्ध में संपत होकर ही 
बात करना उचित दे। जो जैसा पात्र है, उसे वे उतना ही देकर प्रूर्ण 
कर गये हैं। उनके भा-समुद्र की एक बूंद को भी यदि घारण कर सके 
तो मनुष्य देवता बन सकता है। सत्र मानों का इस प्रकार समस्वय 
जगत के इतिहास में क्‍या और कहीं मी दृदुने पर मिछ सकता है १-- 
इसी से समझ ले, उनमे रुप में कौन देह धारण कर आये थे | अवतार 
कहने से तो उन्हें छोटा कर दिया जता है। जब वे अपने सन्‍्यासी 
सन्तानों को उपदेश दिया करते ये, तब बहुघा वे स्वयं उठकर चारो 
ओर खोज करके देख छेते ये कि बहौँ पर कोई गृहस्य तो नहीं है। और 
जय देख छेते कि कोई नहीं है, तभी ज्वडन्त भाषा में त्याग और 
तपस्या की महिमा का वर्णन करते थे। उसी संसार-ैराग्य की प्रचण्ड 
उद्दीपना से ही तो हम ससार-त्यागी उदासीन हैं । 


घर 


विवेकानन्दजी के संग से 


शिप्प--महाराज, वे ग़हस्य और सनन्‍्यासियों के बीच इतना 
अन्तर रखते थे ! 


स्वाभीजी--यह उनके गृही भक्तों से पूछ देख । यही समझ 
क्यों नही लेता--उनऊी जो सत्र सन्‍्तान इश्पर-प्राप्ति के लिए एहिक 
जीयन के सभी भोगो का ध्याग करके एहाड, पर्वत, तीर्य तथा आश्रम 
आदि में तपत्पा करते हुये देह का क्षय कर रही है वह बडी हे,--अपवा 
वे छोग जो उनकी सेया, वन्दना, स्मरण, मनन कर रहे हैं. और साथ ही 
संसार के मायामोद में अस्त हैं? जो ठोग आखजञ्ञान में, जीव-सेया में 
जीपन देने को अग्रसर हैं, जो चचपन से ऊर्षरेता हैं, जो त्याग, वैरान्य 
के मूर्तिमान चलविम्रह हैं वे बडे हैं,-- अथना वे छोग, जो मकखी की तरह 
एफ बार फूछ पर बैठते हैं पर दूसरे ही क्षण विष्ठा पर बैठ जति हैं !-- 
यह सब स्वयं ही समझ कर देख | 


शिप्य-- परन्तु महाराज, जिन्द्रोने उनकी ( श्रीरामकृष्ण की ) 
कृपा प्राप्त कर छी है, उनकी फिर गृहस्थी कपी ! वे घर पर रहें या 
संन्यास ले लें दोनो ही वराबर है, मुझे तो ऐसा ही छगता है। 


स्वामीजी--जिन्हें उनकी कृपा प्राप्त हुई है, उनकी मन-दुद्धिं 
फिर किसी भी तरह संसार में आसकत नहों हो सकती । कृपा की परीक्षा 
तो है--काम-काचन में अनासक्ति | वही यदि किसी की न हुई तो 
डसने श्रीरामकृष्ण की कृपा कमी ठीऊ ठीऊ प्राप्त नहीं की । 
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पूर्व प्रसण इसी प्रफार समाप्त होने पर शिष्य ने दूसरी बांत उठा 

कर स्वामीजी से प्रा, “महाराज, आपने जो देश पिदेझ में इतना 
परिश्रम किया है, उसका क्‍या परिणाम हुआ १”! 


स्वामीजी--क्या हुआ ? इसका केनठ थोडा ही भाग तुम छोग 
दख सऊोगे। समयालुसतार समस्त ससार को श्रीरामहृष्ण के उदार भात 
का ग्रहण करना पडेगा | इसकी अभी सूचना मात्र हुई है।इस प्रवछ 
वाट के बेग में सभी को बह जाना पडेगा | 


शिष्प--आप श्रीरामहृष्ण के बारे में और कुछ कहिये उनका 
असंग आप के मुझ से छुनने में अच्छा छगता है। 

स्वामीजी - यही तो झरितना दिनन्‍रात घुन रहा है। उनकी 
उपमा वे ही हैं। उनकी तुठना है रे £ 

शिष्य--महाराज, हम तो उन्हें देख नहीं समते। हमारे उद्धार 
का क्‍या उपाय है ? 

स्वाभीजी--उनकी हृपा को साक्षात्‌ प्राप्त करने बाढे जब इन 
सब साधुओ का सत्सग कर रहा है, तो फिर उन्हें क्यों नहीं देखा, बोल £ 
बे अपनी त्यागी सन्‍्तानो में तिराजमान हैं । उनकी सेया वन्‍्दना करने 
पर, वे कभी न कभी अपश्य प्रकट होंगे। समय आने पर सब देख सफेगा। 


शिष्प--अच्छा महाराज, आप श्रीरामकृष्ण की, छुपा प्राप्त स्यि 


हुये दूसरे सभी वी बात कहते हैं । पल्चु आपके सम्बन्ध में ये जो 
कुछ कह्दा करते थे, यह बात तो आप कमी भी नहीं कहते : 


4534] 


विवेकानन्द्जी के संग में 


स्वामीजी--अपनी वात और क्या वहूँगा * देख तो रहा है--मैं 
उनके दैत्य दानयों में से कोई एक होऊँगा। उनके सामने ही कमी 
कभी उन्हें भछा बुरा कह्द देता था। वे छुनकर हँस देते थे | 


यह कद्दते-कहते स्वामीजी का मुखमण्डल गम्भीर होगया, गगाजी 
की भोर शून्य मन से देखते हुये कुछ देर तक स्थिर होकर बैठे रहे । 
धीरे धीरे शाम होगई | नायर भी धीरे घीरे मठ भें आपडँची | स्वामीजी 
उस समय एकचित्त होकर गाना गा रहे थे--“ ( केयछ) आशार आशा 
भय आसा, आस मात्र सार हछ | एंवन सन्व्यारेछाय घरेर ठेछे घरें 
निय चछ । ? 


भणाप-केयठ आशा की आशा में दुनिया में आना हुआ। 
(और ) आना भर ही सार हुआ है। अय साझ के समय (मुप्ले) घर 
के छुडके फो घर ले चछो | 


गाना सुनकर शिष्य स्तम्मित होकर स्वामीजी के मुख की ओर 
देखता रह गया। हि 

गाना समाप्त होने पर स्वामीजी बोले, “तुम्हारे परे बगाछ देश 
में छुकण्ठ गायक पैदा नहीं होते | मां गगा का जछ पेट में गए बिना 
खुकण्ठ गायक नहीं होता है |”? 


किराया चुकाफर स्वामीजी नाय से उत्तरे और कुत्ता उतारकर 
मठ के पश्चिमी बरामदे में वैठ गये। स्वामीजी के गौर वर्ण और गेरआ 
वस्त्र ने सायवाछ के दीपो के आछोऊ में अपूर्स झोमा को धारण किया। 
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अन्तिम दर्शन 
स्थान--बेछुड़ मठ 
वर्ष--१९०२ ईसस्‍्वी। 


विपयः--जातीय आहार,” पोशाक व आचार छोड़ना 
दोपास्पद है--विद्या सभी से सीसी जा सकती है, परन्तु जिसके ढारा 
जातौयता लुप्त हो जाती है, उसका हर तरह से परित्याग करना 
चाहिए--पहिनाब के सम्बन्ध में शिष्य के साथ बारतालाप-- 
स्वामीजी के पाप्त शिष्य की ध्यान में एकाग्रता-प्राप्ति की प्रार्यना 
“-खामीजी द्वारा शिष्य को आशीवोद--विदा । 
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आज १३ आपाद (बंगछा सौर ) है। शिष्य बाली से सार्य- 
काछ के वर मठ में आगया है। उस समय उसके कार्य का स्थान 
बाढी में दी है। आज बह आफिसवाडी प्रोझ्ाक पहनकर ही आया 
है, कपड़ा बदकने का समय उसे नहीं मिला। आते ही स्वामीजी के 
श्रीचरणों मे अणाम करके उसने उनका कुशल समाचार पूछा। 
स्वामीजी बोले, --“ अच्छा हूँ। (शाम की पोशाक देखकर ) त्‌ कोट 


छड३ 


विवेकानन्दजी के संग में 

पेण्ट पहनता है, कालर क्यों नहीं छगाया ? ” ऐसा कहने के बाद 

पास में खडे स्वामी शारदानन्दजी को बुढाफर उन्होंने कह, “ मेरे जो 
ह ० 4] 

कारर हैं, उनमें से दो काछर कछ ( प्रातप्फार ) इसे दे देना तो।” 

स्वामी शारदानन्दजी ने उनके आदेश को शिरोधार्य कर लिया। 


उसके पश्चात्‌ शिष्य मठ से एक दूसरे कमरे में उस पोझाक 
को उतारकर मुँह हाथ घोकर स्व्रामीजी के प्रास आया। स्वामीजी ने 
उस समय उससे कहा, “ आह्यार, पोशाफ और जातीय आचार-ब्यय- 
हार का परित्याग करने पर, धीरे-धीरे जातीयता दुप्त हो जाती है। 
दिद्या सथी से सीखी जा संऊती है, पर्तु जिस जिया की प्राप्ति से 
0७20 का छोप होता है, उससे उन्नति नहीं होती--अपःपततन ही 
होता ह। 


शिष्य-- महाराज, आफिस में आजकल अधिकारियों द्वारा | 
निश्चित पोशांऊ आदि न पहनने से काम नहीं चढता। 

स्व्रामीजी इसे कौन रोकता है? आफिस में काम करने के 
छिए वैसी पोशाक तो पहनना ही पडेगा। परन्तु घर जाकर ठीक 


बंगाली बाबू बन जा। वही घोतो, वदन पर कमीज या कुरता और 
ऋन्‍्धे पर चदर। समझा * 


शिष्प--जी हाँ ! 


स्वाभीजी --तुम छोग केपछ शरद (ऊ्रमीज) पहनकर ही इसके 
कप लक आप कर कप 
डसके घर चढे जाते हो--उस देश में ( पाइ्चात्य देश में बसी पोशाक 


छछठ 
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पहनकर ढठोगों के घर जाना बड़ी असम्यता समज्ञी जाती है। बिना 
कोट पहने कोई भद्र व्यक्ति अपने धर में बुसने ही न देगा | पोशाक के 

रे में तुम्र छोगों ने क्या अधूरा अनुकरण करना सीखा है | आजकल 
के छड़के जो पोशाक पहनते हैं, वह न तो देशी है और न तरिछायती, एक 
पिचित्र मिछावट है। 


इस प्रकार बातचीत के बाद स्वामीजी गंगाजी के किनारे थोड़ी 
देर टहछने छगे | साथ में केवछ शिष्य ही था | वह स्वामीजी से साधना 
के सम्बन्ध में एक ग्रइन पूछने में संज़ोच कर रहा था। 


स्वाभीजी--क्या सोच रहा है! कह ही डाछ न | ( मानो 
मन क्री बात ताड गये हो । ) 


शिष्य छज्जित भाव से कहने लगा, “ महाराज, सोच रहा था, 
कि यदि आप ऐसा कोई उपाय प्िखा दें, जिससे मन वहुत जल्द 
स्थिर हो जाय--जिससे, बहुत जलूद ध्यानमग्त हो सकूँ---तो बड़ा ही 
उपकार हो | संसार के चक्र में पड़कर साधन-भजन के समय मन 
स्थिर करना बड़ा कठिन होता है।” 


ऐेसा माठ्म हुआ किशिप्य की उस प्रकार की दीमता को देख 
स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुये | उत्तर में वे स्नेहपूर्वक शिष्य से 
बोछे, “शोड़ी देर बाद जब ऊपर मैं अकेछा रहूँगा तव आना | तब 
उस बिपय पर बातचीत होगी ।” * 


छठण 


विधेकानन्दुजो के संग में 


जिष्य आनन्द से अधीर होकर बार बार स्वामीजी को प्रणाम 
करने छगा। स्तरामीजी ' रहने दे ” “ रहने दे ” कहने लगे | 
योडी देर बाद स्त्रामीजी ऊपर चले गये | 


शिष्य इस बीच नीच एक साधु के साथ वेदान्त की च्ची 
करने ठगा और धीरे घीरेद्वैताद्वित मत के वितण्डाबाद से मठ कोलाहछ- 
पूर्ण हो गया । हल्छा सुनकर शिवानन्द महाराज ने उनसे कहा, “ अरे 
धीरे-धीरे चर्ची कर, ऐसा चिल्ठाने से स्त्रामीजी के घ्यान में विब्न होगा।” 
उसवात को छुनकर शिष्य शान्त हुआ और चची समाप्त करके उग्र 
वामीजी के पास चछा | 


शिष्य ने ऊपर पहुँचेत ही देखा, स्वामीजी पश्चिम की ओरे मुंह 
करके फर्श पर वैंठे हुए प्यानमग्न हैं । मुख अपूर्व माव से पूर्ण है, मानो 
चन्द्रमा की कान्ति फूटकर निकछ रही हे । उनके सभी अंग एकदम 
स्पिर- मानो “चित्रार्पितारम्भ इब्रावतस्थे।” स्व्रामीजी की बह ध्यान- 
मरन मूर्ति देखकर बह ब्रित्मित होकर पास ही खंडा रहा और बहुत देर 
त्तक खड़े रहकर भो स्वामीजी के वाह्म ज्ञान का कोई चिह्न न देखकर 
चुपचाप उद्ती स्थान पर बैठ गया | करीब आब घण्टा बीत जाने पर 
स्वामीजी के पार्पिउ राज्य के सम्बन्ध में ज्ञान का मानों थोडा थोडा 
आभास दीखेन छगा | शिष्य ने देखा उनका मुद्गीबन्द हाय कप रहा 
है। उसके पाँच-सात मिनट बाद ही स्वामीजी ने आँखें सोटकर शिष्य 
ने कह्दा, * यहाँ पर कन्न आया १९४ 


घडद्‌ 


परिच्छेद ४६ 
शिष्प--यही थोडी देर से आया हैं। 
स्वामीजी--अच्छा, एक गिछास जल तो के आ। 


शिष्य तुरन्त स्त्रामीजी ऊे लिए रखी हुई खास सुराही से जछू के 
आया। स्वमीजी ने थोडा जछू पीकर गिरास जगह पर रखने के छिए 
शिष्य से कहा | शिष्य ने गिछास रख दिया और स्वामीजी के पास 
आफर बैठ गया । 


स्वामीजी - आज ध्यान बहुत जमा था | 


शिप्प--महाराज, ध्यान करते समय बैठने पर मन जिससे प्रर्ण 
रूप से इब जाय, वह मुझे सिखा दीजिये। 


स्वामीजी-- तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं; प्रतिदिन 
उसी प्रकार ध्यान रिया कर | समय पर सब मादूम होगा अच्छा, बोछ 
तो तुत्े क्या अच्छा छगता है * 

झ्िप्य - महाराज, आपने जैसा कद्दा या, वेसा करता हूँ, परन्तु 
फिर भी मेरा अभी तझ अच्छी तरद्द से ध्यान नहीं जमता फिर कभी 
कमी मन में शाता है--ध्यान करके क्या होगा इसलिए, ऐसा छगता 
ह कि मेरा ध्यान नहीं जमेगा | अप हमेशा आपसे पास रहना दी मेरी 
एकमात्र इच्छा है। 

स्वामीजी --बह सत मानसिक दुर्बछता का चिद्र है | सदा नित्य 
अत्यक्ष आत्मा में तन्‍्मय हो जाने की चेण् क्रिया कर ! आमदशन 


छ४७ 


विवेकानन्दजी के संग में 


शिष्य आनन्द से अधीर होकर बार बार स्वामीजी को प्रणाम 
फरने ढगा। स्थामीजी ' रहने दे ! * रहने दे ” कहने छगे। 
थोड़ी देर बाद स्व्रामीजी ऊपर चंढे गये | 


ड्विष्य इस बीच नीचे एक साधु के साथ वेदान्त की चर्ची 
करने छगा और धीरे धीरे ्ैतद्वित मत के वितण्डाबाद से मठ कोछाहूछ- 
पण हो गया | हत्छा सुनकर शिवानन्द महाराज ने उनसे कहा, “ भरे 
धीरे-वीरे चर्चा कर, ऐसा चिल्ठाने से स्वामीजी क्ेध्यान में विध्न होगा |” 
उस बात को सुनकर शिष्य शान्त हुआ और चर्चा समाप्त करके ऊपर 
स्त्रामीजी के पास चछा | 


शिष्य ने ऊपर पहुँचेत ही देखा, स्वामीजी पश्चिम की ओर मुंह 
करके फर्श पर बैठे हुए व्यानमनन हैं | मुख अपूर्व माव से पूर्ण है, मानो 
कमा की कान्ति फूटकर निकठ रही है। उनके सभी अंग एकदम 
स्थिर- मानो "चित्रार्पितारम्भ इबावतस्थे |” स्वामीजी की वह ध्यान- 
मन मूर्ति देखकर बह विश्मित होकर पास ही खंड़ा रहा और बहुत देर 
तकखड़े रहकर भी स्वामीजी के वाह्मय ज्ञान का कोई चिह्न न देखकर 
उपचाप उसी स्थान पर बैठ गया | करीब आध घण्ठा बीत जाने पर 
स्वामीजी के पा्यिव राज्य के सम्बन्ध में ज्ञान का भानो थोड़ा थोड़ा 
आभास दीखने छगा | शिष्य ने देखा उनका मुद्ठीवन्द हाय कॉप रहा 


दै। उसके पॉँच-सात मिनट बाद ही स्व्रामीजी ने आँखें खोलकर शिष्य 
ते कहा, / यहाँ पर कब आया १०! 


छ्श्दू 


पसच्छेद ४६ 
शिप्य--यहीं थोड़ी देर से आया हूँ। हे 
स्वाभ्रीजी--अच्छा, एक गिलास जल तो ले आ। 


झिष्प तुस्त स्पामीजी के लिए रखी हुई खास छुराही से जछ ले 
आया स्परामीजी ने थोंडा जल पीफर मिठास जगह पर रखने के लिए. 
शिष्य से कहा। शिष्य ने गिछास रख दिया और स्वामीजी के पास 
आकर बेठ गया | 


स्त्रामीजी -- आज ध्यान बहुत जमा था। 


शिष्य--महाराज, ध्यान करते समय बेठने पर मन जिससे पूर्ण 
रूप से इथ जाय, घह मुझे सिखा दीजिये। 


स्वामीजी-तुझे सब उपाय तो पहले ही बता दिये हैं; प्रतिदिन 
उसी प्रकार ध्यान किया कर | समय पर सब मादूम दोगा। अच्छा, बोर 
तो तुमे क्या अच्छा छगता है ? 


शिष्य “महाराज, आपने जैसा कहा था, वेसा करता हूँ, परन्तु 
फिर भी मेरा अभी तक अच्छी तरह से ध्यान नहीं जमता। फिर कभी 
कमी मन में शाता दै--ध्यान करके क्‍या होगा ? इसलिए, ऐसा छगता 
है कि मेरा ध्यान नहीं जमेगा। अब हमेशा आपके पास रहना ही मेरी 
एकमात्र इच्छा है। 


स्वामीजी --बह सन मानसिरदुर्गकृता का चिह्न है | सदा नित्य 
अत्यक्ष आत्मा में तन्‍्मय हो जाने की चेष्टा किया कर ! आत्मद्शन 


839 


विवेकानन्दजी फे संग में 


एक बार होने पर, सर कुछ हुआ ही समझ; जन्म मृयु का जाछ तोड- 
कर चला जायगा। 


शिष्य-आप कृपा करके वही कर दीजिये | आपने आज 
एकान्त में आने के लिए कहा था, इसीलिए आया हूँ। जिससे मेरा मन 
स्थिर हो, ऐसा कुछ कर दीजिये। 


स्वामीजी--समय पाते ही ध्यान क्रिया कर। सुपुम्ना के पय पर 
मन यदि एफबार चछा जाय, तो अपने आप ही सब कुछ ठीऊ हो 
जायगा । फिर अधिक कुठ करना न होगा। 


शिष्य--आप तो जितना उत्साह देते है ! परन्तु मुझे सत्य वस्तु 
प्रत्यक्ष होगी क्या : ययार्य ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो सकूँगा क्‍या ? 


स्वामीजी--अपश्य होगा ! समय पर कीट से ब्रह्मा तक सभी 
मुक्त हो जायेंगे -और त्‌ नहीं होगा, ! उन सुब दुध्छृताओं को मन 
में स्थान न दिया कर। 


इसेक बाद स्वामीजी बोले, "श्रद्धायान वन, वीर्ययान बन, आत्म- 
ज्ञान प्राप्त कर---और परद्दित के लिए जीयन का उत्सर्ग कर दे--यही 
मेरी इच्छा और आशीर्षाद है | ” 


. ईसके बाढ़ प्रसाद की घण्टी बजने पर स्वामीजी ने शिष्य से 
कहा,--/ जा; प्रसाद की घण्ठी वज गई है।” 


334 


परिच्छेद ४२ 


शिप्प ने स्वामीजी के चरणो में ग्रणाम करके कृपा की मिक्षा 
माँगी | स्वामीजी ने शिष्य के मस्तक पर द्वाथ रखकर आशीर्माद दिया 
और कहा, "मेरे आशीर्याद से तेरा यदि कोई उपकार होता हैं तो 
बहता हैं, 'मगयान्‌ श्रोरामऊृष्ण तुझ्॒ पर कृपा करें। ” इससे बढ़कर 
आशीयोद और में तुझ्े क्‍या दूँ] ” 


शिष्य ने आनन्दित होकर, नीचे उतरकर जियानन्दजी महा- 
राजसे स्वरामीजी के आशीर्याद की बात कही । शियानन्द स्वामी उस 
चात को सुनकर बोले, “ जा वागारू ! तेरा सत्र कुछ बन गया। 
इसके बाद स्वामीजी के आश्ीर्याद का परिणाम जान सकेगा। ”? 

भोजन के बाद शिष्य उस रात्रि फो फिर उयर न गया, क्योंकि 
आज स्व्रामीजी जर्दी सोने के लिए लेट गये थे । 

दूसरे दिन प्रात काल ही गिष्य को कार्ययश करूकतता छौटना 
ही था। अत जरूद मुँह हाथ धोकर वह ऊपर स्वामीजी के पास 
पहुँचा। हु 

स्वामीजी-- अभी जायेगा £ 

जिष्य-- जी हें । 

स्वामीजी--अगंडे रजियार को तो आयेगा न * 

शिप्प--अउश्य, महाराज ) 

स्त्रामीजी - नो जा बह एक नायर आ रही है, उसी पर चछा जा। 


४३९ 
२५९ 


> 


विवेकानन्दजी के संग में 


शिष्य ने स्वामीजी के चरण-कमओो से इस जन्म के लिए विदा 
ली | बह उस समय भी नहीं जानता था कि इष्ट ढेय॑ के साथ स्थूछ 
दरीर में उसझा यही अन्तिम साक्षात्कार था| स्वामीजी प्रसन मुख से 
उसे बिदा देकर फिर बोले, “ रम्ियार को आना।" शिप्य भी 
“४ आऊँगा ” कहकर नीचे उतर गया । 


स्व्रामी शारदानन्दजी उसे जाते देखकर बोले, “ अरे, ये दो 
कालर तो ढेता जा। नहीं तो मुप्े स्वामीजी की बात सुननी पडेगी। ” 


शिष्य बोला, “ आज बहुत जल्दी है-और किसी दिन ले 
जाऊँगा। आप स्वरामीजी से कह दीजियेगा।” 


नाय का मल्टाह पुकार रहा था | इसढिए शिष्य उन बातों को 
कहते कहते नाय बी ओर भागा | शिष्य ने नायर पर से ही उठकर 
देखा, स्वामीजी ऊपर के बरामदे में धीरे धीरे टहछ रहे हैं ॥ वह उन्हें 


वहीं से प्रणाम करके नायर के भीतर जाकर बैठ गया | नाम भाठे के 
जोर से आध घण्टे में ही अहीरी ठोला के घाट पर आपईँची | 


इसके सात दिनो बाद ही स्वामीजी ने अपना पाञ्चभौतिक 
शरीर त्याग दिया। शिष्य को उस घटना से पूर्व कुछ भी मादूम नही 
हुआ । उनकी महा समाधि के दूसरे दिन समाचार पाकर, वह मठ में 


आया। पर स्थूछ शरीर में स्वामीजी का दर्शन फिर उसझ्ले भाग्य में 
नहीं था | 





छए० 


हमारे अन्य प्रकाशन 
* हिन्दी विभाग 
१-३. ओऔरामकुष्णबचनाम्इत-तीन आगों में-अठ॒ु० प सूर्यकान्त निपादी 
“४ निराला? प्रथम भाग (दितीय सस्करणो-मूल्य. ६) 
द्वितीय माग-मूल्य दे). तृत्तीय भाग-मूल्य ७) 


४-५, भ्रीरामकृष्णछीलास्द॒त-( विस्तृत जीवनी )-( द्वितीय सस्करण )- 
दो भागों में, प्रत्येक भाग का सूल्य--* धर 


६. विवेकानन्द-चरित-(विस्तृत जीवनी) सस्येद्धनाथ भजूमदार, मूल्य ६) 


स्वामी विवेकानन्द कृत पुस्तकें 
७. भारत में विवेकानन्द-( विंवेकातन्दजी के भारतीय व्यास्यान ५) 
८. पच्चाचछी ( प्रथम भाग ).. ( श्रयम सरकरण ) श्ल 
९ हे (द्वितीय भाग)... ( प्रथम सस्कएा ) श्ल) 
१०. घर्मविज्ञान ( प्रथम संस्करण ) शा) 
, ११, कर्मयोग ( प्रथम सस्करण ) श॥०) 
१२ हिन्दू धर्म (प्रथम सस्करण ) शा) 
१३. प्रमयोग ( द्वितीय सस्करण ) शल) 
१४ भाक्तियोग (द्वितीय सस्करण ) शठ) 
१५. आस्मालुभति तथा उसके सार्म ( तृतीय सस्करग ) शा) 
१६. परिवाजक ( तृतीय संस्करण ) शा) 
१७, प्राच्य और पाश्चात्य.. ( दृतीय सम्करा ) श्) 
१८, महापुरुषों की जीवनगाथाये (अयम संस्करण) शा) 
१९, राजयाग न - श्र) 
२०. स्वाधीन भायरत ! जय हो ! ( प्रथम सस्करण) श्म्त) 
२१. धमरहस्प ( प्रथम सस्करण) १) 
२० भारतीय त्तारी ” ( प्रथम सस्करण ) ॥0 
२३ शिक्षा (अथम सस्करण) ॥) 
२७. दिकागे-चफ्छता __ ( पत्चम संस्करण ) रे 
मम ॥>. 


श५, हिन्दू धर्म के पक्ष म (अथम सस्करण ) 


र 


२६, मरे गुरुदेव ( चठुध सास्करण ) ॥5)| 
२७, चतमान भारत ( हृतीय मस्परण ) ॥) 
२८, पवहारो बाबा (प्रथम संस्करण ) ॥) 
२९, मेरा जीवन तथा ध्येय ( प्रथम संस्करण ) ॥) 
३०, भणणात्तर जीवन. ( प्रथम संस्करण ) ॥॥| 
३१, मन की दाक्तियों तथा जीवनगठन की साधनाये ॥) 


३२, भगवान रामकृप्ण धमं तथा संघ--स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
शार्‌दानन्द, स्वामी ब्रद्मानन्द, स्वामी शिवानन्द, मून्य ॥£, 
३३, भेरी समर-नौति (प्रथम संस्करण ) छा 
३७, इद्ददूत श्सा ( प्रथम सस्करण ) # 
३५, परमार्थ प्रसग--स्वामी बिरजानन्द, ( आई पेपर पर छपी हुई ) 
कपडे वी जिद, मूल्य शे।॥, 


कार्डबोडे की जिलद ,, ह-] 
३६. विविकानन्दजी की कथाये ( ण्थम मस्त्रण) श्) 

३७. श्रीरामकृष्ण-उपदेश--स्वामी अह्मानन्द द्वारा सककित, 
( प्रषम संस्करण ) ॥४] 

है मराठी विभाग 

१-२ श्रीरामरूष्ण चारित्र-प्रथम भाग, ( तिसरी आवृत्ति) शे।) 
9»... #». ; द्वितीय भाग ( दुसरी आवृत्ति ) 8) 
शक्रीरामकूष्ण वाक्खुधा--( दुसरी आवृत्ति ) ॥ाल) 
४. शिकागो-च्यारयाने-( दुसरी आवृत्ति )-स्वामी बिविसनद ॥) 
५. माझे गशुरूदेव-( दुसरी आवृत्ति )-स्वामी विवेदानद पल) 
६. हिंदु धर्माच नव-जागरण-स्वामी ब्विकानंद ॥-+ 
७. पवहारों चाबा-स्वामी विवेकानद ॥) 


४. साधु नागमहाशाय-चरित्र-(भगवान श्रीरामरृष्णाचे सुप्रसिद्ध दिष्य) 
(दुपरी आवृत्ति)-छापत आहे 
आऔरामक्ृष्ण आश्रम, घन्ताली, नागपुर-१, सध्यप्रदश 
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“--पनिक्ेड्क पा गरम पर 
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ए० 86 59फ८वीं गीश- 
जा ज्छूला कुकमलता हम मा ओर ने अमल कम 
एमड थे... किम्थ |... ऐ० ० तय 
तु 3 ल्मशष्सलण ३8; 
कक मिलने 
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